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तातः को जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवः । 
कि वासो भुवनञ्च किं, किमशनं, किं वारि, बातश्व कः ॥ 
जानामा न दयानथ | सुरपत त्वन्नाम जात्तामह । 
हा हा नाथ ! अनाथरक्षकसदा नः पाहे पाहि प्रभो!!! 
गारंघर शुम्मां ( कालरापाटन ) 


१०) एकवार दनेवाले गद्दाशयों की सेवामें १ वर्ष तथा १००) 
एकवार देनेवाले महशर्यों की सेदागं ५ ने शक्त पत्र मुफ्त भेजा जायगा । 
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ओमदयानन्द अनाथालय अजमेर के भायव्यय का पासि# 
नक्शा बाबत मास सितम्बर १६१० ३०, 


जाय. व्यय, 

दान ४८२।४-)।॥ | भोजन १२१॥|%)॥ 

मासिक चन्दा रभानिक १६।) विज्षा विभाग ५५“)| 

/? नेदिर का २) | बेतन कर्मचारी <€३॥७४०)। 
अनाथरज्षक पत्र ५।) 

किराया १५।।०) मे हज 

अंग ने १७) | भस्टेज व स्टेश्नरी '६॥”) 

फुटकर २॥|८-)। | फुटक्र ३४॥“)४। 

शोशाला . ७9) | सफाई १७॥)॥ 

कारखलना २७०|-)॥ | रोशनी ७॥)। 

ददाखाना (4) | गोशाला ११॥-)॥। 

गवर्नमेणट यूनाइटेड प्राविन्सेज ६) | बच्ध ६४६०-)॥ 

योग ८३३:)॥। वत्तेन ७5-॥॥ 

पिछला शेष १५२॥“) १६ | पानी ४॥)॥ 

थोग *लपपाल हर गे मकान १५) 

उपदशक ९॥-)। 

ओपधालय ४॥।-)॥| 

कर्मेशन ४) 

योग ४२५॥)॥ 

पीपल्स वेंक में जमा कराये. ८९॥|०) 

शेर्ष रहे ४५६।“)४५₹ 

योग &६८५॥७)१०६ 


ओऔीमदयानत्तद्‌ अनाधालय अजमेर के आयव्यय. का मासिक 
सकशा बाबत मास अक्दूबर सम्‌ १९०९ हे « 


खाय, 
दान ५३९॥)॥ 
मा सिक,.चन्दा स्थानिक १७) 
मासिक चन्दा बाहर का २) 
अझनाथरक्षक ७।--) 
किराया मकानात १०॥८) 
अ्मानक ७४) 
फूरकर १) 
गोशाला # ४७३) 
काहइखाना। ॥%-)॥। 
सूद ५०) 
ओपषधालय १०) 
योग: ७२५८०)। 


फिक्स डिपाजिट पीपल्स वेंक़ 
अजमर से निकलवाये १०० ०) 
वास्‍्ते नूतन जमीन: , खरादने 
कक 


कृ्‌ १००७) 
पिछला शेप्त. ४५९।०)४९ 
सर्वे योग स््टछक७्ज 
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* दो बछडे ४३) को बेचे मये.. 





व्यय, 
भोजन. ११३।०)। 
शिक्षा २७॥॥-7॥| 
वेतन कम्मेचारी ८६) 
अनाथ रक्षक १०) 
' पोस्टेंज स्टेइनर्री ४॥-) 
फुटकर २७॥।)॥ 
क्रिरा या. १३८-)॥ 
खफाई ७--) 
रोशनी &£)॥ 
गो शाला. ६॥८) 
बत्तेन ४८||७)॥॥ 
घुलाई ४॥॥-)॥ 
पाना 2॥) 
नूतन मकान गोशाला. १४६।“) 
नूतन जमीन खरीदी रिद्धकरन- 
जी से जिसके मध्य दिय १०३१) 
उपदेशक्. ७॥>)। 
अपधालय ५॥“)॥ 
ग्राउण्डरण्ट ४॥) 
मरम्मत मकानात, १६॥-)॥॥ 
अमानत. ३१) 
योग. १६० ९।८,॥ 


पिल्स. बेंक अजमेर चल्लू छ्विसाव ५०७) 
शेष नकद रह ५२५०) १२ 


सबे योग 





२१८४।॥)७ 
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पिछला शेष 
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१३ ८४!-- )॥ 
28००) 


। ३००) 


२०६४।“)॥। 
२२८)७२ 


२३२२।०) १८ 


व्यघ, 


भाजन 

शिक्ता 
वेतन कम्मचारी 
अन।ाथरक्षक 
पोस्टेज स्टेश्नरी 
फुटकर 

सफाई 

रोशनी 
गोशाला 
दवाखाना 
अनाथरक्षा 
घुलाई 
पार्नी 
नूतन जमीन खरीदी 
नूतन मकानात 
अमानत 
उपदेश क 
सृद ब० प्रभुदुयालनी को 
वस्त्र 
नया सामान 
भागेव बेंक आगरा को भेजे 
योग 

पीपल्स बेंक चल्‍लु 
उद्रत 

योग 

शेष रहे नकुद 
कुल योग 


पस्तकालय 
हरूकुल कांगड़ी ॥ आरम्‌॥ 


शआनाथरकचतक || 
(2: 5२० 
“कि 
क्र चे ७ ०८. | आ 
कार्तिक, सागशीष १६६७ वि० ॥ 
नवम्बर, द्सिम्बर १६१० ह० ॥ 
“फ्र><€-+ 


यर्ताम बच्चों की हाय ने बस, 


पद अनाथ-सम्बन्धी || ५८ रू न थक. 
मर किया है भारत के तान तरह ॥ 
विश्वास वाल, 


परमपिता के 
ऐ जातिभक्ती दिखानवाको | 


लगाओ छाती बंधाओों धरिज, 
गिरी दशा है इसे उठालों ॥ 


ख़बर नहीं वया तुम्हें हमारो, न 
मन का ]5द। जा दान य॑ का ग हन्ड 
गिरी दशा है इसे संभालो ॥ की किक का के रे 


है... अर ९ ४. 
मिटी जो मय्याद वद भाइयों [| 
जि का ३ 
बत।ओं किस काम को ये दोलत ?, 
लक कमर कसे ओर इन्हें बचालो॥ 
मि€ल ओकाद अपनी उनका न रे 
5003 आप ? विनय शमानन्द की ये सुनलो, 


उठा के अपने गलछ लगाला ॥ "म बच्चों के ओ हि 
हे यतीम बच्च। क जो ह्तंषी | 


का 


गये हैं मा बाप मर जिन्हों के, 
सिवा तुम्हारे है कौन उनका। 


हवे हैं इंसाइ ओर मुसलमां 
हे आवक यह देश ओर जाति जो तुम्हारी, 
हजार। गे है शमार उनका | हद गम लग 
शपि बिगड़ रहे। ६ इस बनाल। ॥ 


जो थे तम्दहारें हि लला गौर, 


निग.ह अपनी इधर तो डालो ॥ क 
काराणिक दृश्य ॥ 


तुम्हारे बच्चों को छीनते है, 
विदेशी द दे + धन का लालच | पृं० माधोराय ब्रह्मण सारस्वत के 


न पीछे पछतावा आए भाईयों |, सुपुत्र बा० गणपतरायजी रलवे डिपाटमेण्ट 
र, हा. कप +_. कं 6५ 
यही दे बिदतर कि धर्म पालो।। में नोकरी करते भे । झापकी वत्रेक 


६ अझनाधरचक ॥ 


: सम्पत्ति में कुछ भूमि तक एक बृह्त्‌ मकान 

कानपुर के मो मुद॒क्ले में डाक्टर महेन्द्र 
नाबू के निकट उपस्थित है, परन्तु बा० 
गणपतराक अपनी सह्रम्मिणी श्रीमती 
यशादा देवी तथ। बालबच्चों सद्दित सत्र) 
बाहर रददे | बी० बी० एण्ड स॑० आई० 
के विविध स्थाने। पर उन्हेंने सबडिबी- 
जनक क्लके. की जगह काम किया। 


तीन वर्ष के लगभग व्यतीत दोते 
हैं बा० गणपतरायजी मदसाना जंक्शन 
पर नियुक्त थे उस समय उनके परिवार 
में जे! उनके साथ था-तीन कन्याएं, एक 
बालक उनकी. भ्रद्धांग्रिनी और के. स्वयं 
कुल छः मनुष्य सम्मिलित थे। यह छोटा- 
सा परिवार झनन्दपुर्वक गृहस्थ सुख भोग 
करता ओर सांसारिक दुःखों से बिलकुल 
अछूता था | 


परन्तु जगत्‌ परिवत्त नशील है इसकी 
विकर'लगति कर्भा एक मार्ग से नद्दी चलती-। 
शान्तिमय पबेत शिखर, गम्भीर समुद्र प्रवाह, 
काल के साथ २ परिवर्तित द्ोरदे हैं | ऐड्वर्य, 
भाग्य तथा सोंदय्य सूब्य की छाय। के तुल्य 
स्थिर नहीं, गरज अत्येक अनिवाली सुबह: 
ओर शाम प्रकृति तथा मानवी विभेदों की एक. 
ऐसी शझका अपने साथ लेकर श्राती है कि. 
जिसके पह्विचानने को शक्ति मनुष्य में नहीं। 
भरत! कब सम्भव था कि बा० गणपतराय 
का शान्तिप्रिय परिवार इस काहूचक से: 


रक्षित रहता । समय जाया के श्री मती कशोदा 
देवीका। चित्त खेदित हुआ, व्यषि. शने: २ 
प्रबल होती चली गई और ““मरज बढ़ता गधा 
ज्यू २ दवा की” जनश्रुति के भनुसर यशोदा 
देवी शथ्याश्रयी दोगई | उसा समय बढ़ीं 
कन्या सरस्वर्ती की भवह्था लगभग १० 
बषेकी थी, दूसरी ७ भोर तौसरी मद्दालचमी 
४ बे की थी । विश्वनाथ उस समय केवल 
१ वर्षका बालक था जो अ्रभीतक केवल 
मां. माबा बा इत्यादि सामान्य शब्दों 
के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता था ओर 
जो अपनी सादी मुस्कुराहट द्वारा माता 
पिता के मनमोढ, का कारण बनता था |) 


पाठकवृंद | देवी यशोद मृतशय्या पर 
पड़ी हैं ओर छोटे २ चारों बचने भनमने 
मन, मुखमलीन प्यारी माता के मुकाए हुए. 
चहरे पर टक्टकी लगाये वेखरे हैं । 
माता यद्यपि भह्ज प्रत्यज्ञों द्वारा मन के 
विचार प्रक्रट नहीं कर सकती, किन्तु उनके: 
चहरे का उतार चढ्ाव साफ प्रकट कररह। 
था के वह अपने पृज्यपाद श्रद्धास्पद, 
सौभाभ्यशिरोमणि. ब० गणपतराय से 
अपील कररदी हैं कि अब संसार में भेरे 
कोई दूम शेष हैँ इन. अबोध बालक। की 
रक्ता और शिक्षा का भार आप पर है। 
देखिये इनकी ओर बेपरवाई का वत्तोव 
रद्दा तो मेरा आत्मा भशान्त होगा। ये- 


झोदा देवी ने एक गैराइयप णे लम्बा श्वास 


अनाथरखआक ।। ७ 


लेकर आंख) बंद करलीं, यही उनऊे जीवन 
का अन्तिम इवास था इधर उनके आत्मा 
ने. गमन किया और उधर बा० गणफ्त- 
राय की मभिम्मेवरी द्विगुण होगई । अब 
बा० गशुपतरायजी की माता और पिता 
दोनों की ड्यूटी पूणो करनी पड़ी | मृत- 
दह की अन्तिम क्रिया ( दाहसंस्कार ) 
किया गया ओर ज्यूं त्यूं करके अपनी 
कर्की ओर बच्चों के रक्षण शिक्षण का 
उचित प्रगनन्ध किया । 


माताविह्ीन विश्वनाथ इंश्बरक्ृपा 
से ४ वर्ष का दोगया। सरस्वती देवी बही 
कन्या की अवस्था १३ के पर पहुंच गई, 
झनब वद्द घर के काम काज में हाथ बटाने 
लगी । इधर विश्वनाथ की भी उतनी रक्ष। 
की आवश्यकता नहीं रही और काये सा- 
घारणतया ठीक चलने लगा, किन्तु स- 
मय ने फिर परूटा खाया भ्रोर बच्चों के 
एकम।त्र रच्तक बा० गणुपतराय रोगी हो- 
कर इस संसार से चल बस, आह !!! 
बा० गणुपतराय को भपने पन्तकाल भे 
अपने उत्तराधिकारी प्राणप्रिय बालकों से 
मिलकर कुछ कद्दने सुनने ओर सन्तोष 
देने का समय भी प्राप्त न हुआ और मन 


की अभिलापार्भा को मन ही भें लेकर च- 
लदिये | 


अब सरत्वती आदि चारों बारुक 
झनाभ हैं | संसार उसकी इछ्ढि में अधरा 


है । उन्हें अपने चार्स भोर सुनसान दीखता 
है। उनके जो कृत्य कल तक मन बह- 
लव का कारण समझे जाते भे आज उन 
पर घृणा की दृष्टि डाली जाती और उन्हीं 
के लिये दण्डनीय माने जात हैं | उनकी 
नजर में संसार के स्वार्थ का पूरा चित्र 
खिंच गया है | वें जानते ६ के उनके 
जमीन जायदाद है उनसे श्रप्रकट नहीं 
कि उनके कह सम्बन्धी कई स्थानों पर 
श्रच्छी स्थिति के आदमी हैं, परन्तु यह सब 
कुछ द्वोते हुए भी अब वे अनाथ हैं 
कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नगर नहीं 
आता। * 

वाचकवुन्द | उनकी स्थिति पर त- 
निक गहरा विचार करें तो कठोर से कठोर 
हुद्य एक दम से भर जावेगा, शरीर कांप- 
ने लगेगा ओर एक स्वर से उनकी सहाय- 
ता के छिये उल्तण्ठित हो उठेंगे। 


सदगृहस्थो ! ऐसे समय में श्रीमह- 
यानन्द्‌ श्रनाथाकय को आवश्यकता का 
अनुभव हो सकता है। बच्चे तत्काल कई 
महाशयों की सहायता से यहां आ। पहुंचे 
कन्याये तथा बालक प्रसन्नचित्त रक्षण 
ओर शिक्षण लाभ कर रहें हैं। उनके 
लिये विशेष प्रबन्ध की कई अनाथालय 
के शुभचिन्तका ने व्यवस्था किये जाने 
की अनुमति दी है जो अभी विचाराधीन 
है ! पूर्ण आशा है कि बारुक भीमहयान- 


4 अज़ाथरखुक 


:नहनानरचुकाशुाकयानतकबबनप्ककनव-पाण- एप शक 7 ए एएा, 


नन्‍द अनाथालंय में निवास कस्ते हुए 


कम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे । 

हम इस स्थान पर के ह ऐसे शब्द व्यव- 
हार नहीं करना चाहते जो शरप के दिल 
को ठैँस लगावें परन्तु यह प्रश्न आप के 
सन्‍्मुख रखना उाचत समझते हैं कि जिस 
देश में इस प्रकार के लोग उपस्थित हैं 
कि सबरीत्या सम्पन्न होते हुए भी अपने 
निकटस्थ अनाश्रितों को आश्रय दने से 
आंख चराजाएं वहां श्रीमदयानन्द अना- 
थालय जैसी संस्थाओं की कितनी आव- 
इयता है ओर उनकी (ध्थिति के निमित्त 
देश और जाति के प्रत्येक मनुष्य का क्‍या 
कत्तेग्य है । 


'सकोगरिका्योसिसाशन०० वि कपिरीकप पके डटेन पके लिएकाक 


आर? प॑ं० शमानन्दजी उपदेशक 

दूधानन्द अनाथालय का 

अ्रमण-व्तान्त | 

में श्रीमहयानन्द अ्रगाथालय की मंड- 
ली सहित प्रचार करता हुआ ता० 
98८-८-१० को संडीलछा (जिला हरदे।ई) 
में पहुंचा ओर भजन व उपदेश द्वार। चार 
करना आरम्म किया यहां धामिक आर 
सामाजिक चचो कम दं।ने के कारण विशेष 
दिवस और परिश्रम की आवश्यकता हुई 
कुछ समय यह्दां काम करने के पश्चात्‌ लु- 
मामऊ नामक स्थान में ठकुर कालिक'- 
बरुशसिंहजी के यहां जाना हुआ और 


यद्यपि एक शोचनीम्र मृत्य होजाने के 
कारण यहां प्रचार न दासका पर ठाकुर 
साहब के सुयध्य पुत्र ने अनताथालय ऊी. 
सह।यताथ २३०) देने को प्रतिज्ञा की इसी 
दम्य।न में संडीले के प्रसिद्ध फार्सी ज्ञाता 
ओर ओऑनरेरी मजिस्ट्रेट राजा दुर्गाप्रसादजी 
से मुलाकात हुई उक्त श्रीमान्‌ ने अनाथा- 
लय से हमदर्दा प्रगट करते हुवे कुछ भआ- 
भिंक सहायता दी | संडीले से चरकर ता० 
२८-८-१० का सिटी आस्येसमाज लख- 
नऊ में पहुंचा ओर करीब पोन महीना 
यहां ठहरकर भजन व उपदेश द्वारा 
प्रचार किया लखनऊ निवासियों में श्रीमान्‌ 
बाबू रामार्ध नसिदजी मंत्री कुमी सदर सभा 
व राय ज्वालाप्रगादजी रइंस न अनाथा- 
लय का अच्छी सहायता दी ओर दिलाई | 
ता० १८७ -६-१० को रिक्राह भाग ना- 
मक प्रसिद्ध स्थन में पं० ग।कणुनाथ मिश्र 
एम ० ए०9 एल० एकछ० बीं० वकील क 
समापतित्व॒ में एक सभा हुई जिसमे अ- 
नाथों के भजन ओर अ्र॑मती प/ण्डता गा- 
यत्रीदेवी का १भावेत्पादुक व्याख्यान हुआ 
ओर अनाथालय »%। सह।यता मिली, इसक्रे 
अतिश्क्ति अन्यान्य सज्जन ने भी सहा- 
यता दी इस प्रकार लखनऊ से करीब पोने 
दोसों रु० फी सहायता प्राप्त हुईं। यहां 
स चलकर ता० २३-६-१० को बाबू 
रामनारायणजी प्रधान अ,य्येसमाज बारह- 


अमाधरचखर || 


बंदी की प्रेरणा से उक्त नगर में अ्ावे 
ओर ४ दिन ठहर कर भजन व उपदेश 
द्वारा प्रचार कर सहायता प्राप्त की वहां से 
चहुकर सिधोली में प्रचार करते हुए ता० 
२-१०--१० को आगय्येसमाज सीतापुर 
के वार्षिकोत्सव में जाकर सम्मिलित हुए, 
यहां के सज्जनों ने उत्सव का काय बड़े 
उत्साह से किया और अनार्थों का उचित 
सन्‍्मान किया, श्रीमान्‌ वाबू रामानन्दजी 
प्रधान आय्येसमाज ने एक अन्तिम भजन 
( जिसकी मेन बनाया श्र कन्हयालाल 
अनाथ ने गाया था ) सुन प्रसन्न हो अ- 
नाथालय की सहायताथ १०) दान किये 
झौर उसी समय एक पंजाबी महाशय ने 
भी १०) दान किये सीतापुर से चलकर 
महलावां होते हुए. त० ९-१०-१० 
को दरदोई के वार्षकोत्सव में सम्मिलित 
हुए यहां के सज्जनों ने इस अवसर पर 
भी सद्दायता दी वहां से चढककर ता० 
१७-१०-१ ० की थांमेरव। नामक ग्राम में 
श्रीमान राय केदारनाथजी प्रधान पअ्ाय्ये- 
समाज हरदोई के स्थान पर पहुंचे रायसा- 
हव ए% प्रपिद्ध उत्साही धार्मिक पुरुष हूं 
जिन्होंने थमिरवा व आस पाप्त के आग 
में प्रचार करा सो रु० की सहायता श्ना- 
थालय को दी भोर दिलाई। यहां से चक्- 
कर ता० २९-१०-१० को माधोगंज 
पहुंचे यहां के स्टेशनगाप्टर ने प्रशंसा 


६-१०-११ 


याग्य सहायता दिलाई वहाँ से ता० 
४-११-१० को बिक आम पहुंचे और श्री- 
मान्‌ पं० शिवरामजी वकील के स्थान पर 
ठहर उक्त पं० जी अनाथालय से विशेष 
हित रखते हैं आप अनार्थों से पहले भोजन 
भी नहीं किया करते थे पं० शिवधन!े श्रजी 
ने भी उद्योग किया यहां से छप्पन रु० 
की सहायता प्राप्त हुई यहां से चलकर 
गाथागंज होते हुए श्रीमान्‌ कुंवर म्ुुनीश्वर- 
बीरेन्द्रासिंदनी के स्थान पर उत्तरधेया 
पहुंचे उक्त श्रीमानून कुछ सहायता अना- 
थालय को दी और १९) वार्षिक देने की 
प्रतिज्ञा की वहां से चलकर लखनऊ, राय- 
बरेली, कानपुर, कन्नोज में प्रचार व सहा- 
यता प्राप्त करते हुएता० १४-१२-१० 
को फ्रुखाबाद पहुंचे यहां के सज्जनों ने 
अनाथालय से सहानुभूति प्रगट करते हुए 
समयानुसार सद्दायता दी वहां से चलकर 
ता० १९-१२-१० को मैनपुरी पहुंचे 
अनेक कारणों से यहां इस समय विशेष 
काये नहीं होसका पर धम्मपत्नी मास्टर 
छोटलाल भागेव बी० ए७ द्वारा अ्रनाथा- 
लय को अच्छी सहायता प्राप्त हुई वहां 
से चलकर ता० २२-१२-१० को 
करहल में श्रीमात्‌ चोबे दोलतरामजी के 
स्थान पर आये यहां के निवासी सज्जनों 
ने २०) की सहायता का बादा किया वहां 
से चलकर जिला इटावा के ओरेया आदि 


१३ अनाथरचक || 


ग्रामो में: प्रदर कर सद्यायता प्राप्त को 
इसी दर्मियन में ता० ३०-१-२१० 
को श्रीमान्‌ लाला ज्वालाप्रसादजी बी० ९० 
एकजेक्ट्यू इंजीनियर नद्दर गंगशाख भोगि- 
नीपर से मिलना हुआ उक्त श्रीमान्‌ ने 
भी अनाथालय की सहायतार्थ वचन 
दिया। इस प्रकार सन्‌ १६१० का दिसम्बर 
मास भी समाप्त होगया । इति ॥ 
'निवेदक-शमानन्द उपदेशक, 
श्रीमदयानन्द अनाथालय 
अजमेर. 





अनाधालय समाचार || 
अक्टूबर के अन्त में ७३ बाढुक 
ओर २६९ बालिकाएं अनाथाकूय में उपस्थि- 
त थी। नवम्बर तथा दिसम्बर में ७ बालक 
ओर ४ बालिकाएं नवीन प्रविष्ट हुईं शोर 
३ बाढक, ३ बालिकाएं प्रथक्‌ हुई | दिस- 
स्बर१६१० के अन्त या जनवरी १६११ के 
प्रारम्म में ७७ बालक ओर ३७ बाल्नि- 

काएं अनाथालय में साम्मिलित रहीं । 

विवाह । 

भरतपुर विक्टोरिया श्रनाथारुय से 
आई सुभद्रा कन्या का विवाहसंस्कार बा० 
गोधराजजी कक लोकोआफिस अजमेर के 
साभ ८ दिसम्बर १६१० हे ० को बड़े स- 
सारोह के साथ हुआ | कन्या देवनागरी 
भाषा भर्भान्ति ख्िख पढ़ सकती हैं और 
मृहकाये में कुशल है । उक्त बाबू गोध- 


राजजी ने इस शुभ अवसर पर श्रन्य स्था- 
पनाओं के दान के अतिरिक्त समस्त बाल- 
क बालिकाओशों को एक वक्त उत्तम 
भोजन कराया ओर हसो लिझि पर सदेव 
भोजन कराते रहने की प्रतिज्ञा की । 


आप प्रसन्न होगे बह जानकर कि 
उक्त बा० गोधराजजी भी इसी अनाथालय 
द्वारा पालित युवक हैं जो अब अनाथालय 
के सहायक हैं । 


गोशाला | 


इस समय छोटे बडे ३७ जानवर 
गोशाला में उपस्थित हैं, ६ गायें दूध देती- 
हैं, १ गाय ने दो बच्चे दिये हैं । ।$ दूध 
प्रतिदिन छोटे २ बालकों तथा रोगियों के 
लिये भिल जाता है। यंदि दानीजन अधिक 
दूध की गार्ये दान दें तो सब बच्चों को सा- 
त्विकी भोजन मिल सकने में आसानी है । 
गोशालासम्बन्ध में जितनी सहायता बात 


डी के नम्बरदार म० भारमलजी से प्राप्त हुई 


है वह अवश्य धन्यवाद के योग्य है आशा 
हि 


हैं कि अन्य जिर्मीदार महाशय भी इस 
ओर ध्यान देंगे । 


हमारे गतमास के नोंटपर कुछ 
सहाशयों थे शीत निवारणाथे वस्र तथा 
रुपया भेजकर सद्दायता की है, भाशा है 
के अन्य धनसम्पन्न महाशय भी इनकी 
दुःखनिवति का प्रयत्ष करेंगे । 


अनाथधरखक १रे 





वालविवाह दुःखों का मूल है।॥ 
€ बंगाल के प्रतिद्ध डाक्टर मढिक 
का 
व्याख्यानः ) 
डाक्टर मलिक बगाह् कं प्रसिद्ध 
डाक्टरों में स हैं । थोडे दिन हुए भापन 
हिंदू विवाह संशोधक्रमडल के प्रबंध में 
एक व्याख्यान यूनोवर्लिटी इन्ह्टट्यूट दाल 
कलकते म॑ दिया | जिसमें आपने भजिंग 
लेण्टन के चित्रा की सहायता से बालवि- 
वाह की हानियोँ को प्रकट किया | हम 
अनाथरक्षक के पाठकों के छाम/थ व्या- 
झरूयान का मर्म नीचे लिखदेते हैं । 
यत: व्याख्याता मद्दोदय उच्चऋच्षा 
के डाक्टर हैं अतः आपका व्याख्यान के- 
बल शुब्दसमृह ही नहीं वरन्‌ उसको तह 
में गृढ़ मर्मे निद्यमान है| हम चाहते हैं कि 
पाठक सवर्य विचारप्‌वेक पढ़ें और दूसरों 
को पढ़।वें | कही २ आपने बज्जाल सम्बन्धी 


# 50 ०५ चूह. /5 


दिये ६ किन्‍त यहीं निय्रम सत्र 


च्च्य 
र 4 


भारतवषे के लिये ठीक होगा। भ्रापने 
कृद्दा: --- 

बालविवाह से अनेक हानियां हैं जो 
मोटे रूप में इस प्रकार विभक्त की जा- 
सकती हैं । 

(अर ) स्वास्थ्य सम्बन्धी. 

(आ ) धनसम्पत्ती या जनसेरुयाः 

सम्बन्धी. 


( ६ ) व्यक्तिगत या समूह के अ- 
« खलाक ओर बुद्धिसम्बन्धी. 


आरोग्यता के विचार से 
निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं:- 

( १ ) पशुओं में एसा कोई उदा८ 
हरण नहीं मिलता जद्ढां पूर्ण युवा द्ोने से 
पृव ही सन्‍्तानोत्पत्ति का काय्ये आरम्भ 
कर दिया जावे | मनुप्य २५ व में या 
इससे भी पीछे युवा होता है, यह ईश्वरीय 
चवियम बताता है इसलिये कम से कम २५४ 
वर्ष को आयु से पुवे सन्‍्तान उत्पन्न करना 
एसे नियम की तोड़ना है जिसको समस्त, 
पशुवों के जीवन में वत्तेमान पते हैं । 

( २ ) जब पशुओं भें, किसी का य्ये- 
के करने की योग्यता प्रथम द्वी प्रथम प्र 
कट होती है तो उस के यह अ्रथ नहीं: 
कि इसके अंदर पूणण बढ़ती हो चुकी। 
जब बच्चे का दांत पद्दिले पहिक काटता. 
है तो उससे यद्द नहीं समझना चाहिये 
कि बच्चा हर प्रकार के गरिष्ठ पदार्थों कों 
पचासकता है | 

( १) लडकियों को बालबिवाद 
तथा समागग के कारण समय से पूवे ही 
माप्तिक धर्म्म आरम्भ हो जाता है। यदि 


ऐसा श्रनियम न हो तो रक्त अ्रपने समया 


पर आरम्भ होगा। 
(४ ) यदि बाल्यावस्था गे सन्ताना 


१७ अनाथरक्षक ॥ 





उतान्न द्वोजावे तो इससे सनन्‍्तान तथा 

माता पिता को बहुत हानि पहुंचती है । 
इनके अतिरेक्त माता फो विशेष 
कक को ये आर 

कृष्ट दाता है, जसे:-- 
(अ ) कभी २ बच्चा नियत समय 


(: 


से पूवे ही उत्न्न होजाता है | 

(शआ ) बच्चा उत्पन्न होते समय माता 
को असक्य वेदना होती है, जो पशुओं 
में बिलकुल नहीं होती, उनके बच्चे 


दूसरा को सद्दायता ओर तकलीफ के बिना 
हि ३ उरे३8 ७१. प्रा / 0 
होते रहते हूँ । मनुप्यों को दुःख इसलिये 
जे का ९ ८ 


होता है कि पह इश्वराय नियम का उल- 


कर 


इन करते हैं । 


५ 


| 


(३ ) इसके पश्चात्‌ भी माता के 
स्वाथ्य पर बरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 
ओ वंदना उसे सद्दनी पही है वह उसे 
सहन के याग्य न थी | 

( है) यदि वह एक वार बच भी 


कक से बिका 


कल तो दूसरी या तीसरी वार तो बचना 
(१ धर 


दलभ ही हो जाता है। 


५ 
दे 

े 
द्द 


अयाम्लान्‍लक 


(उ ) उसका समस्त जीवन रांग 
का जीवन होता है । कई प्रकार के रोग 
उसे असित कर लते हैं | तपदिक के रोगी 
प्रायः इसी बालविवाह के कारण इस 
पिशाच राग के फन्दे में फैस जाते हैं । 

डाक्टर शोम की साचछी ॥ 
डाक्टर शोम हमारे देश के एक बड़े 


योग्य डाक्टर हो चुके हैं। आपने २५ 
कन्याओं के विषय में सबैस्तर वर्णन किया 
है, यह कन्याएं बाल्यावस्था में गरभे- 
बती हुई थीं ओर सगतान उतसन्न द्वोगई 
थी | इन २५ मे से:- 


प कनन्‍्याओं को नियत समय से 
पूव प्रसव हुश्रा | 
३ कन्याएं प्रसवकाल भें मृत्यु को 
प्राप्त हुई । 
९ कन्याओ्रों के शग्दर स डावटरी 
4. ०३ क को शा 
यंत्रां द्वारा बच्चा निक्राढने को आवश्य- 
कृता पड़ी । 
५ कन्याओं के पीछे पुत्रादि रोगी 
कस 
गये । 
| क औिका कर ३ आज 
५ पहिल बच्चे के उत्पन्न द्वोने के 
पश्चत्‌ कुछ काल रागी रहकर मृत्यु का 
ग्रास हुई । 
५ दसरी सन्‍्तान उत्तन्न होने के 
न ञ्जु > 
पश्चात्‌ रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुईं | 
२ तीसरी सन्‍्तान उत्न्न होने के 
न छ्ु बे 
पश्चात्‌ मृत्यु क। प्राप्त हुई । 
शेष का स्वास्थ्य बिलकुल खराब रह्दा। 
३ ७७ ३ ७ छ ॥+ ३ 
बलकत्ते म॑ जो पिछले दिनों वेब्क- 
महासभा ( मेडिकल कांग्रेस ) हुई थी | 
८३ ० कि है. 
“जिसमें पाश्चात्य तथा भारतीय बेचों ने 
उत्तम २ निबन्ध पढ़े थे, उनसे भी ड[० 
शोम की साक्षी पिद्ध होती है । 


अनाथरजनक ।! ११ 


बच्चे को क्‍या हानि होती है। 
बास्यावस्था में उत्न्न हुई सम्तान 
गी दुःखों में भ्पना भाग ज्ञती है। जसे)- 
( श्र ) प्राय: बच्चा पूर्ति स पृव द्दी 

बैदा दो जाता है । 

( झा ) प्रसव अतिकष्ट स होता है । 

(३ ) बच्चा पेदा ही मरा द्वाता है। 

( ) या पैदा होने के पश्चात्‌ 
शीत्र द्दी गर जाता है। 

(3) कभी २ बच्चा इतना दुबेके- 
न्द्रिय हांता है कि दृध भी नहीं चूस सकता। 

(ऊ) थाड़े समय चंगा रहकर 
पीछे निबेल होना आरम्भ द्वोजाता हैं 
ओर गर जाता है। 

बहुतसे हालात एकत्र करके देखा- 
गया है कि बाल्यावस्था म उतन्न हुईं स- 
न्‍्तान यदि मृत हीं पैदा नहीं हुईं शोर 
पैदा द्ोते ही मर भी नहीं गई तो आज- 
न्‍्म अतिदुबेल वल्कि गरियल रहती है। 

पिछुली मनुष्यगणना के अनुसार 
प्रतिवष एक सहस्त में ३७ मनुष्य मरते 
हैं ओर छोटे बालक ३३३ अथात्‌ कुल 
संख्या का तीसरा भाग मर जाता है | 

इज़ालिशस्थान के ऐसे नगरों में जहां 
' सरदी अधिक है, जहां करों और कार- 
खानों के कारण दवा बहुत खराब है, जद्ां 
माता पित[ दिनभर बच्चों को श्रकेला 


अधीन छोडकर कारखानों 


हि 


| भत्यां 
|“ 


#. आुजि* 


३ 


मं करने चले जाते हैं, बच्चों को 


जितनी 
9 >  ऋ ९ #९ पर 
हमार द॒श मे है, जद्दां सरद। कम ६, वायु 


शुद्ध है ओर माता पिता स्वयं बच्चो 


क्‌! 
मत्युसख्या इतनी श्रधिक नहीं, 


हि रू... उय० ये क. 
का रच्ता करत दै। जस- 
मांचेष्टरमें हजार में १६० बच्च मरते हैं । 


आइम्घरमें )! ०७५० 9,) 
व मंद्धगे ११ रे ३० !! 


अर्थात्‌ मांचेष्टरः की मृत्यप्तौ्या जो 
वहां सब से अ्रधिक है” हमारे देश की 
संख्या से आधे से कम है, यह अत्यन्त खेद 
और लज्जा की बात है | 
साम्रदायक शाक्तिपर क्या 
असर होता हे। 

बाल।वेवाह का खराब असर माता 
पिता या उनको सन्तान तक ही नहीं 
रहता वरन समष्टीरूप से समुदाय (कोम ) 
पर भी पड़ता है, जनसंख्या को वृद्दे में 
न्‍्यूनता होती है णोर मसृत्युसंख्या वेग के 
साथ बढ़ रही है | परिणाम यह है हि 
हिन्दुओं की सामुदायिक शक्ति दिनों दिन 
क्ञीण द्वो रही है अथात्‌ संख्या के ख्याल 
से दिन्दू घट रहे हैं | जब कि यूरोप और 
एमेरिका के समस्त सभ्य देशों में सृत्य- 


!दै झंनाथरसुक | 


संख्या न्यून होने से जनसमूह बढ़रहा है । 
इंगलिस्तान में सन्‌ १८९१ में मत्युसंख्या 
हजार में १९ थी जो १० वर्ष में घटकर 
१५ रहगई । जनसंख्या को कमी के 
ओर भी कई कारण हैं परन्तु बालविवाद 
भी अपना भाग लेता है। 

बंगाल में हिंद्‌ खुसलमानों की 
खख्या का मिलान बड़ा आश्वर्यप्द भोर 
दुःखमय है | दोनों एक ही राज्य के आधीन 
एक है प्रान्त में एक ही अवस्थ। में रहते 
हैं परन्तु गत मनुष्यगणना के विवरण से 
प्रकट द्वोता है कि अब ते ३ वर्ष पूर्व 


क 


हिंदू, मुसलमानों से ४ लाख श्रधिक थे 
लेकिन ज्यूं २ वर्ष व्यतीत होते गए हिं- 
दुओं में अदभुत परिवत्तेन होता गया। 
१० वी में मुसलमान हिंदुओं से बढ़गए। 
रानू १९०१ हं० में मुसलमान हिंदुओं पे 
२६ लाख अधिक थे । 

इससे प्रकट द्वोता है करे हिंदुओं 
को अपेक्ता मुसलमान द्विंगुण वेग के साथ 
बढ़ रददे हैं| यदि हिंदुओं में एक की बढ़- 
ती द्वोती है तो मुसलमानों भें दो की । 
परिणाग यह है के यद्यपि बालिकेल ख*» 
याल से हिन्दू मुसलमान बराबर हैं तो 
भी सोशियल्जीवन में भेद के कारण 
मुसलगान दिन्दुओों से अधिक द्वोगये हें 
अथोत्‌ बंगाल में सो में से चालीस 
हिन्दू रहगये हैं ओर साठ मुसलमान 


हैं ओर पूर्वी बंगाल में मुसलमान हि- 
न्दुभों से तीन गुणा हैं। 

यह मिलान अत्यन्त भवानकरूप 
धारण करलेता दे जब द्वम देखते हैं कि 
पहिले दिन्दू मुसलमानों से दशलाख से 
ऊपर अधिक थे ओर यह सब परिवतेन 
तीस वर्ष के थोड़े समय में हुआ और 
कमीतक बराबर जारी है। इससे स्पष्ट 
सिद्ध द्वोता है कि हिन्दुओं की गिरावट 
ओर निब्नेजता का बड़ा कारण इनकी सा- 
म।जिक अवस्था है । 


खसाप॒दापिक स्वास्थ्य अख़लाकी 
और जहनी हालत पर असर । 
अब हम देखेंगे कि बालविवाह का 
प्रभाव सामुदायिक स्वास्थ्य अख़लाकी भोर 
जदनी अवस्था पर कैसा बुरा हुआ दे । 
यह बात विशेष वणुनीय हे के बंगात्षः में 
मभ्कहे दर्ण के पठित युवक प्राय; कुपच, 
मृत्ररोग तथा तपीदिक में असित रहते हैं 
और यह रोग उन्हें बाल्यावस्था पे ही 
आरम्भ द्वोजाता है। 

डाक्टर आकृविट मृत्ररोग का वणन 
करते हुए लिखते दूँ कि बंगाल में मझ- 
की कक्षा के पढित समूह में सेकड़ा। पीछे 
पन्‍्द्रद्द युवक इस रोग से मरते हैं और 
संसार में किसी ओर स्थान में यह 

संख्या इतनी बड़ी नहीं । 
इस रोग का बाहुल्‍य यहां तीस चालीप 


अताथर चक | १७ 


[०] 


बर्ष की अवस्था के बीच में होजाता 
है | ऐसे मनुष्य बहुत कम द्वते हैं 
कुपचादि रोगों से निवृत्त हों ओर जिन्हे 
वह मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है जो 
इन रोगों से निरोग रहकर दी दो 
सकती है । 

: तेपदिक बढरहा है । मध्यम कक्षा का 
पठित समुदाय सत्र से अधिक इसका 
शिकार होता है क्योंकि जीवनयात्रा में 
इनके लिये बहुत कठिनाइयां सहनी पड़- 
ती हैं | वह परीक्षाओ्रों के लिये कठोर 
परिश्रम करते हुए ही ब्यहि जाते हैं 
निससे उनकी शाक्ति नाश हो जाती हे । 


2. 


जप 3 


मानसिक जीवन पर जो प्रभाव होता 
है वह भी अ्रप्रकट नहीं, मनेवेग, पुरुषाथ 
तथा खात्मामिमान सब नष्ट होजाते हैं, 
शरीर दुबेल दोजाता है, शिक्षा समाप्त होने 
से प्‌वे ही कटुम्बपालना का प्रश्न सामने 
उपस्थित होजाता है। ऐसी अवस्था में 
नए २ काय्ये करके जीवन व्यर्तात करने 
का खयाल भी नहीं भासकता, जो काम 
सव से आसान दिखाई देता है वह किया 
जाता है छर वह भी बेदिली से | 

निदान दर सूरत से बालविवाद 
स्थाग देने के योग्य है जिसके लिये 
प्रत्येक शिक्षाधारी को पूरों प्रयत्न करना 
चाद्िये आ[० गज़द, 


रामसृति से शिक्षालॉ-इस 
भीमसेनी | मनुष्य ने श्रपन भरद्भुत कतव्या 
द्वारा आजकल भ'रतवप ही क्‍या प्रत्यक 
सभ्य देश को अचम्भित कर रक्‍्खा है | 
जिन भीम भ्रौर अजन के महाभारत में 
वर्णित व्याख्यानों की हम केवल गप्प 
समभते थे गदेन पकड़ कर उनको कायल 
बनादिया है । आवाल पृ द्ध दरएक की जुबान 
पर श्राज इस अद्वितीय बी का नाम 
उपस्थित है किन्तु ऐसे कम मनुष्य हैं 
जिन्होंने उनकी इस शहनजूरी के कारणों पर 
विचार किया हो । आपने अनेक 
सस्‍्थाना पर व्याख्यान दृकर ३ बाता पर 
बल दिया है । 

१-अक्षचय्ये धारण करो दर प्रकार 
का बल इसी से प्राप्त द्वोगा । 

२-मांस मत खाओ, यद्द बढ वृद्धि 
गें सहायक नहीं वरन्‌ बाधक है । 

३-प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन नियमि- 
त रीतिपर व्यायाम करे | 

वास्तव में आपके तीनों उपदेश मनु- 


कक स्ैश 


प्यमात्र को अहणु करने याग्य हें | 


#ो जज की. 


अीमती आय्यप्रतिनिधि सभा 
राजस्थान अजमेर के संक्षिप्त 
बत्तान्त ॥ 


श्रीविरजानन्द विद्यालय में बतेमान ९ 
विद्यार्थी शित्ता पारदे दें बहुत से प्राभेनापत्र 


श्द अनाथरचक ॥| 


भाये पढ़ हैं परन्तु स्थान ओर धनाभाव 
के कारण प्रबन्ध में असमथ हैं, इसकारण 
सवे प्रान्तों की आयेसमार्जों तथा भद्गपुरुषें 
की संवामें अपील के काड़े छप हुए भजे 
गये हैं। आशा है कि सम्पूण आय्येसमार्जे 
ओर सज्जनपुरुष इस शुभ संस्था के लिये 
यथाशक्ति सहायता प्रदान कर सभा का 
हाथ बटावेंगे । 

आयसमान भरतपुर का वरषषिकीत्सव 
२६-३० अक्टूबर तथा १ नवम्बर १० 
को सानन्द होगया | श्रीमान्‌ स्वा० दशना- 
नन्‍्दुजी श्री स्वा० अ्रच्युत।नन्द्नी तथा 
श्री स्वा० विद्यानन्दजी ओर पं० परमाननन्‍द 
जी पं० अयत्रतजी पधारे थे तथा प्रसिद्ध 
भजनोपदेशक अभी पं० वासुदेवजी शर्मा 
पृ० विनायकरामजी ओर आगरा व मथुरा 
की भजनमंडलियां भी आझाई थीं, उत्मव 
बढ़ी सफलता से हुआ | छगभग २२४५४)रु० 
वेदप्रचार को अपील में प्राप्त हुए । 


आय्येसगाज लश्कर ( ग्वालियर ) 
का प्रथम वार्षिकात्सव श्री पं७ रुच्मणु- 
रावजी मंत्री आय्येसमाज के उद्योग से 
ता० ४६-१७-१८ दिसम्बर १० 
की सानन्द द्ोगया | श्री पं० वंशीधरजी 
प ठक देहरादून से तथा श्री पं० वाुदेव 
शम्म। तथा पं० विनायकर।वजी ऑर 
पं० गणेशीलालजी सभा को ओर सर भेजे 
से थे नगरनिवास्तियों पर उत्तम प्रभाव 


रहा ३०) रुपये समाज ने सभा करी सदा 
यतार्थ भी प्रदान किये । 

श्रीमती प्रबन्धकते भ्राय्येप्रतिनिधि- 
सभा राजस्थान का अधिवेशन जार्य्येस- 
माज भरतपर के उत्सव के साथ पयाप्त 
उपस्थिति न होने से न होसका था इस- 
किय ता० २७ नवम्बर १० को भाय्ये- 
समाज भवन अजमर में अधिवेशन किया 
गया था, उक्त श्रधिवरशन के प्रस्ताव सं० ६ 
में श्रीमर्ता आय्यप्रतिनिधिसभा राजस्थान 
का२३ वां वार्षिक अधिवशन आय्येसमाज 
अजमेर के उत्पव के साभ द्वाना निश्चित्त 
हुआ है, अतः सम्पूर्ण राजस्थान प्रान्तीय 
समाजो को अपनी २ समाज का दर्शांस 
निश्चित धन शीघ्र ही कायोलय में भज 
देना चाहिये ओर जा सज्जन सभा के 
अधिवेशनों में पधारकर सभा का हाथ 
बटवाया करें ऐपे सज्जन को प्रतिनिधि 
निर्वाचन करके भेज श्रीमती आय्यप्रतिनिधि 
सभा राजश्थान की ओर से श्रीमान्‌ स्व|० 
विद्यानन्दजी सरस्वती तथा श्री पं७ ज्या- 
लाप्रसादजी ने वैदिकधर्म प्रचार का कार्य 
करना भारम्भ कर दिया है। राजस्थान 
प्रान्तीय बहुतसी समाज योग विद्वान 
सभा में उपदेशक न दोने से असन्तुष्ट थीं 
अतएव ऐसी समाजों को भब शीघ्र ही 
अपने २ वार्षिकोत्सव नियत करके सूचना 
देनी चाहिये। 

( शेष आगे ) 


छानाथरसक | ' १६ 


श्री० प० गंगासहायनी उ ० द्वारा प्राप्त ॥ 
( गताझु पृष्ठ २४ से आगे ) 

१) गुप्तदानी गुरुद|सपुर 

१) ला० नागरमढछजी महाजन बहरामपुर 

१) पं० प्रभुदयालजी मैनेजर अमृतसर बेंक 


गुरुदासपुर 
१) प॑ किशोरीकालजी | शा 
१) ला० जगन्न|थजी हे 
|) सरदार देवीसिहजी कूढखादइसो कर 
१) जवाहर सिहजी हे 
॥) छा० श्ानचन्दजी ह 
१) बा» गुरुदत्तसिदजी वकोल हा 
१) बा० जगन्नाथर्जी वर्काल मर 
॥) ला० छज्जूरामजी १! 
|)) रूपचन्दजी ठकेदार अफीम 5 


१) वद्रीप्रसादजी कुझ्ले म्यूनीसिपल कमेटी 
गुरुदासपुर 

॥) रामजसजी गुरुबाजार अमृतसर 

१) नन्दुरू।रूजी हा 

१) सीतारामजी द्वारा नारायनद।सर्जी 
बाजार क्ृष्ण-पुस्तऋालय. भमृतसर 

[) दजारीलालजी मोतीरामणी जेनी . ,, 

॥) देशरजओ॥ बाजार गुरुमहल्छा . ,, 

१) त्रजकालजी छज्जूमिश्र को गली द्वारा 
कालारामजी चपड़ात्री आ« स० ,, 


॥) दरिश्रन्द्रजी मोतीगंज मा 
॥) शंभूरामजी स्वणेकार हे 
॥) बा० वसन्तासिहजी वकील मर 


२) सरदार मोहनसिहजी कमोड्येडी ,, 


१) सम्भूगलजी गुलजारीमलजी अम्रतसर 


१) ताराचन्द्जी प्ूरणचरदर्जी न 
१) कान्ह चन्दर्जी मुन्नीलालजी हा 
१) बालमुकन्दजी रामजीद|सजी पे 
।) मल्ाामलजी संडारामजी हा 
१) युगलकिशार जी ० 


“) कर्मचन्दजी टोकरियों वाली गली ,, 
॥) बा० आशार।मजी असिस्टेन्ट 


मेनेजर पंजाब नेशलमैंक हि 
१) माधारामजी मैनेजर ,, हि 
१) छा० हुक्‍मचन्दजी दलाल क्र 
५) ला» भक्तरामजी किशनत्रन्दजी 

स्वदेशी कोठी केसराबागु के 
।”) सरदार गुप्तदानी की 


२) कुलजसमलजी गिरधारीलालजी 
सर।फ गुरुषबाजार 

१) राजमलूनी सराफ बत्तीहड्ढा 8 

२) मोतीरामजी कटड़ा सफेद ५ 

१) कार्शरामजी बकूसीनेदर कूंचा 
अरदासी 


|) किशनदासनी बत्तीहृट्टा न 
१) ठाकुरदा[सजी कटड़ा दरिर्सेह बे 
॥) ला० दोलतरामजी है 


१) संतरामजी बिलूमलजी 

|) मा० भक्तरामजी द्वारा कालाराम 
चपड़ासी आ० स० 

|) रा० जगनज्नाभगी नरामनदासजी ,, 
बाजार 3कसाढ 3 


३७ झअझमबाधरसुक ॥| 


है) बालमुकन्दजी सराफु बाजार भगस्तसर 
छोटारस्ता न 

१) इंश्वरदास खर्जानचमिल गुरुवामार ,, 

१) विललूमकषजी माणकचन्दुर्ज गुरुषाजार ,, 

१) बालकिशनणी 

१२) चरणदासजी रेशमवाके..,, 

१) घासीरामजी बाजार साबुन 

॥) रामरत्नजी भअजुध्याप्रसादनी 
कटडा जयमल 

१) जयरामसंद्द कटडा जयमल 

१) हुक्मचन्दजी कटड़ा कन्देया 

१) सीतारामजी मंत्री शुद्धिमभा 

१) द्वारकाद[सर्जा गुरूचा नार 

५) का9 गंगाराम जी दुकानकटडा 
अ।लुबाल। 

१३०) सेठ प्रहरादरायजी दुकान रू|० 

इश्वरदासजी धर्मचन्दजी 
कटड़ावाला 

१) मोहनलालजी गुरुषाजार श 

२) सुन्द्रदासजी दलाल बत्तीहद्टा. ,, 

१)बा० ऋषिशमजी स्वदेशीवेज्ञ कम्पनी ,, 

२) रामरकखामलजी बाजार साइन 

२) छा० नरायनद[सजी माकिक दुकान 

गंगामलजी तीथेरामजी कटडा 
आलूवाला ११ 

१) श्यामलालजी बजाज़ा द्वारा मु 

२) निक्ामलजी मा० ला० भिवखनमकजी 
फकोरचनद्जी क० झभा० अमृतसर 


१9 
१)? 


)) 
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२) दरनामदासजी करड़ा आालूवाका भमसृ० 
२) स्वेदमारूजी मंत्री झा० स७ 
गुरुगहल 
१) घनश्यामदासजी हे 
११) दामोदरदसजी द्वारा नरसिंहदासजी 
बलदेवदासजी सुस्सिल घन्थघर अमृतसर 
४) विशनदासजी बर्न्शपरजी द्वारा 


भूगमलजी कि 
३) किशुरचन्द जी बत्तीहट्टा कर 
१) कानहचन्द जी कटहा सफेद. + 
१) नरासंहदासजी रे 
१) लोकूम जी कटड़ा दरिसिद ॥१ 
१) संतरामजी ऋषिरामज्नी कटड। 

आलुवाला मा 


१) राममसजी बाजार बत्तीहड्टा। हि 


नामावली उन दानी महाशयां 

की जिन्होंने पं० शमानन्दजी 
द्वारा दान दिया ॥ 

८०.) गुप्तदान द्वारा बा० बलदेवप्रसादजी 


लखनऊ 
२) रघुबरदयालनी हर 
।)) गंगाप्रसादजी १) 
|) सृ4बलीर्जा १ 
।) विश्वेश्वरनाथनी म 


।) माफत कृष्णनन्दजी स्टूडेंट ,, 
॥) बा० _रामनिधीबनजी स्टेशनमास्टर 
बिंदौरा 


२५) राय ज्वालाप्रसादजी लखनऊ 


|) जे, आर, भेडाई स्टृंइंट रुखनऊ ५) बा० पन्नालालजी वकीक बारहबंकी 


|) दुगोप्सादजी हे १) माधोद॒यालजी मुख्त्यार ,॥ 
|) रामेश्वरसह्ायजी के ४) बा० रामचन्द्रजी वकील. | 
|) अश्रमृतनाथ उपाध्याय... ,, ५) बा० रामेश्वरप्रसादजी 

४) बी० डी० घोषाल स्टूडेंट ,, यादगार सृतथमंबछ्की. ) 
))घोषल नं० २ ५ + १) बा० बृजलालजी वकीरू ,, 
)) कृष्ण नन्दर्जी न १) ब।० नवाबबहादुरजी रे 
)) गेजदियालजी गन १) घा* नवंदप्रसादली हा 
।) विश्वनाभजी स्टूडेंट न २) मुन्शी प्यरेलालजी मर 
“) सदरीलाछजी हु २) बा० गंगाप्रसादजी न 
४) गुप्तरान श ३) बा* मथुगप्रसादजी )१ 
#)॥ गुप्तदान 9 १) बा० नानकप्रसादजी )॥ 
|) राधेप्रसादुजी बहरोल हि १) बा० गोरीशकरजी वकील ,, 
शिवरल पाड़े बस्तर दिये मर १) बा० महेश्वरसद्ायजी . ,॥ 
१) राय ज्वालाप्रतादनी हे ३) गुप्तदान पा 
“) गजाधरप्रसादजी कि ॥) गुप्तदान हे 
॥) वा० बलेदेवप्रसादनी. ,, |) गुप्तान है 
॥) चानद्रकापसादजी हि १) गुप्तदान )) 
७५) माफंत मंत्रीजी आ०्स० सिटी लख- . *) लाला शंकरदासजी मा 

नऊ कई्दे एक महाशरयों का दान १) नकद मात बा० हरनारायनजी 

१) मद्राशय रामाधानजी लखनऊ _ प्धोढ़ी जि० सीतापुर ८) के वस्र 
२) बा० कालिकाप्रसादनी ,, १) बा० शम्मृदयालजी बारदबकी 
१) बा० विश्वश्वरदयालजी २) के वस्र बा> जगन्नाथप्रसाद नी न 


॥) मद्दाशय गयडासिंहजी ,, ४॥।-)॥ नकद पबालिक सिंधोली 

२) बा० रघुनाथसिंदजी वकील बारहबंकी २) के वस्र पयलिक सिधोली 

।) बजरंगर्सिहजी कुर्मी जमौदार बिलीपुर <4॥॥) भेकुनाकजी स्टशनग[स्टर बारहबंकी 
२) डाक्टर बहादुरसिंहजी बारहबंकी ६) मंत्रीजी आय्वेसभाज सीतापुर अवश्र 
२०) बा० राभनारायणनी ,॥, ४) मंत्रीजी भाव्येसमाज मह्काबां भ्वध 


भर सनमाथरछइक |! 


२) परिडत रामाधीनजी श्रवम्थी मह्लाबां 
१।)।| पब्लिक मल्लावां अवध 
१॥) गुप्तदान माधोगंज 
|) स्टेशनम|स्टर माधोंगंज 
५) बा० मोहनलालजी वकील हरदोई 
५) पं० खूबचन्दजी मन्नीलाकजी ,, 
५) ला० वद्रीप्रसाद जवदयाक॒जी ,, 
५) छा० जयचन्द रामनरायनदासजी ,, 
५) ला० चन्द्रधेन दुलीचन्द्जी 
१) १० लालताप्रसादजी 
२) ला० कुन्दनलालर्जी न 
२२।०) माफ॑त मुन्शी छालताप्रसादजी ,, 
।) बा० प्रयागद्त्तजी 
मित्रकम्पनी हरदोई मोजा ३ 
४) बा० बलरामसिंहजी सिधौली जि० 
सीत|पुर 
१॥) माफत मंत्रीजी ऋा० स० हरदोई 
आय्येसमाज दरदोई पुस्तक और टोपियें दीं 
२) छा० अशरफीलाढजी सिहोना जि० 
हरे ई 
१) ला० ज्ञानीनालनी दरदोईई 
१) भज्जू हलवाई न 
२) जगन्नाथजी अग्निद्ात्नी ,, 
१) भवन गडरिया 
१) पेमन मर्जी 
१) गज्जा पांड )) 
१) पढ़ी अवस्थी सिहोना जि० दरदोई 
३) तुझुसी पतिद्दाने 


१) 
१) 


१) 


9 
१) 


१) 


१) देवीदीननी फेवट... हरदोई 
|) पुरन | 
|) फुटकर गे 
॥) सिंवली हलवाई ॥ 
)) डल्‍्ला बनिया म 
१) खिमन गड़रिया. नौरंगपर 
|) मोहन लोहार पतिहोना 
।) नन्हे गडरिया मर 
|) भूधर ,, १! 
॥) ज्वाल। दीक्षित न 
|) मिहवान गडरिया है 
|) नन्दा कहार डे 
॥) छिट्दू साह हि 
|) नरपति दुब्षे गे 
१) बेन दीक्षित मु 
|) भवान्रीदान बनिया मा 
)) बलदेव अद्दीर |) 
|) मुन्ना हि 
|) जवाहर !) 
|) दृगेजकवां 
)) दुर्गेनखृद 
|) रोहन अद्दौर का 
)) बलदेव भर्जी 


७) राय विशस्मरनाथजी थमिरवां पिंदोना 
४) मुं०> अवधविद् री लालजी दीबान सिंदौना 
१) दकोम गंगाद।नजी थमिरवां 

१) ला० वंशीधरजी ,, 


रै) र० छातताप्रसादजी ,, 


१) दारोगा मुलचन्दर्जी थभिरवां 


१) ला० कन्हेय्यालालजी ,, 
१) बलदवप्रसादजी त्रिवदी, , 


१) काश प्रसादजी 

१) ला० मेकूलालजी 
॥) रामदयालजी 

|) फकीर भर्जी 

|) केहरी वेश्य 

॥) रामचरणुजी हलवाई 
“्दन) तनकू बनियां 

।) रामछालजी हलवाई 
॥) फक्क बक्ष'ल 


११ 
१) 
)) 
)) 
)) 
/ 
0 
)) 
) 


है) गुलाब गर्द मुसलमान ,, 


१) धुरई कुम्हार 
।>) डहूना वगेरद्द 
१) घर्साटे साह 
॥>) माफत फत्ते 
२) बेनी गडरिया 
१) बिहारी साह 
॥) गुलाब साह 
१) मुरली सादे 
१) मारफत बज्नू 
४“) पंचम साहद 
|) नन्दू साह 

१) दुगो कलवार 
१) द्वा।रका ब्राह्मण 


१) रूक्मणु हलवाई 


!) 
१) 
/) 
/) 
।) 
|) 


१) 


) 


अनाधरचसाकः || ब्श्ले 


७) गाफंत नम्बरदार कृष्णतिंहजी बगरद 
मंझिया जि० हरदाइ 
ठकुर अयोध्यासंहजी मंझिया पास्ट 
पिहा।नी जि ८ हरद।इ वाम्कर्ट मूल्य १।) की 
२) ठा० छत्तसंह्नी बखरिया जि० 
हरदे। है 


श्र बिक श् रे 
१०) शअभ्रमानू राय कंदारनाथजा रहस 


थमिरवां 
१७) श्रीमती म'ता केदारनाथजी थमिगयां 
२) श्रीमती बड़ी बह्देन )) 
२) श्रीमर्ता छाटी बद्दिन 


१) मद्दाश्य केलाशचन्द्रजी गे 

१) मुं० बांकलाबजी गोपामऊ ,, 

१) पं० शैकरप्रसादजी गिश्र ग।भागंज 
जि हरदाई 

१) ठाकुर माधोसिंहजी हरद।ई 

१) ला०9 वद्रीद मजी हरदोई 

२) श्रीमान्‌ राय केदारनाथजी रइस ।अमि- 
र्बां 

२) बसतीर्सिंद दगपालभिहजी माधोगंज 

१२) जानऊाप्रतादजी राम चन्द्र जी 

१०) गुप्तदा।न 

2) द्वारकाप्रसाद रामदय।« जी 

॥) सीताराम जी 


१3) 
१) 
१) 


१॥ 


|) गोकुलप्रसाद रामशरणनी डे 
१) स्टशनमास्टर 

४) भवानी पसाद परागछाढरूजी 
१) दरीबरूश भूब्युजकणी गा 


रे४ अनाधरजक्षक || 


सनम अप की जनक तन लक ला ज नक लक कल कक जल ाऋ चला अअाााााा।ााााााााााा आए एएएएा 


२) रामप्रसाद रामदयाकजी. माधोगज 
१) भजनलाल गथुराप्रसादर्जी मु 
१) बा० दसोंधीर।गजी हर 
१) बलदेवसह।य दरदयालजी गा 
॥) १० रामसागर ११ 
॥) अजञद्धा साह १5 
१) ला० मुर्न लालनी कर 
१) जठमल भीखगच-दजी गा 
|) है।रालाल रामचरणार्जी बंद 
१) राध कृष्णजी हि 
१) मृलनरायणर्जी श॒क्क मर 
॥) रामदयाल अगनलारुजी ५५ 
॥) प० रामनरायणजी हे 
१) ५० मातादीनजी पाठक न 
१) मुन्शी जाधारामली मास्टर के 


१) १० शकरपसादजी मिश्र माधोंर्गज 
जि* हरदोई 

१) ठा० म।ध।सिउ जी 

१) ला७ वद्रानाथजी 


२) श्रीमान्‌ राय केदारनाथ्जी रइस भमि- 
रवां 


२) वरस्तीक्षद दयाल+हजी माधोगंञ 
१) जानका प्रसाद रामचन्द्र जी हा 
१०) गृप्तदान का 
१) दृरीप्रसाद रामदय,लुजी रे 
॥) सीत'रामजी गा 
|) गंकुलप्रसादु रामशरणजी कि 
१) स्टशनमास्टर मी 


५६) पबालेक विक्षआम मार्फत शिवधनमि श्र, 





७) ला० राघाकृष्णु हरिकृष्णनी माधोगंज 


१) मूलनरायनजी !१ 
५) ब।० दुलीचन्दजी ॥! 
३॥) गुप्तदान ना 
२) गुप्तदान !१ 


[३] 


१) कुंबर मुनीश्वर वीरन्द्रसिंदनी रईस 
उत्तरषैया 

२) चक्रपाणि सुदशनलालजी 

१) ऊंवर महावीरदत्तर्सिहरजी भारद्वाज 

१) धम्मपत्नी. ,, न 

|) ठकुर टीकमार्सेहनी बिलग्राम 

५४) बा० उमरावबहादर लखनऊ 

१) बा० राध!कृष्णुनी लखनऊ 

१) ठाकुर कामताध्षह्षनी मालिददबाद 

॥) कुछ स्टूडगट माफृत मद्दाराजर्सिंह 
सोमवंशी लखनऊ 

१) डाक्टर इन्द्रमणिजी लखनऊ 


नामावली उन दानी सहाशयों की 
जिन्हों का दान ओआऔरीमान पं० 
केशबदेजी भागेव डिस्टिक्ट 
मेनजस आफिस जोधपुर 
( भारवाड़ ) के द्वारा आया 
१) ना० विशम्भरनाथजी 


॥5-) बा० रामचन्द्र जी 


।) बा० गिरव१७।लजी 
४£) बा० घास .ब्जी 
|”) बा० केशवदव जी 
॥”) बा० केशवर्चन्द्रजी 


अनाथरचक ॥ २५८ 


&)॥ भा० मोहम्मदरजाजी १) रूपकालजी कटड़ा आलूवालिया प्रमुतसर 
॥“) बा० श्रीबल्लभर्ज। १) रूपचन्दजी मा० हरनामद।स रलाराम- 
&-) बा० चुन्नोकालज जी दुकान करड़ा अहलुवालिय। अमृतसर 
|) बा० नन्दलालजी अ।|ना थरक्क्षक 
४०) भा० धृुजमाहनम्वरूप नी २) बा० श्यामदासजी वकील पअमृसर 
॥) बा० शिवदयाढुजी १) ला० धनीराम जी कटडा अहलुवाले- 
नामावली उन दाताओं की जि- या अमृतसर 
नहोंने पण्डित गंगासहायजी  *) १९ रामनाथजी मैनेजर बेजन।थ 
उपदक द० अ० हारा ४०402 अमृतसर 

सहायता दी १) ला० माहनलालजी दुलाल अमृतसर 

१) ५० पालारामजी एजेण्ट डिस्टनरी |) प० जसराजजी एजयणट कृष्णु।मिल ,, 


१) छा० सीतारामजी 
अमृतसर लुधियाना  रु।० सीतारामजी दलाल ?? 
९ ० ५5 | च्गरणु 
१) पं० नोरझ्रायजी मा० प० लक्ष्मशुदा- १) ला० डर के गम १3 
सजी अध्यापक पुत्री पाठशाला लुधियाना. कशीरासजी 
७6७ बिक, हरग णु जञ्ञ 
|) बीबी राधे अ्रध्यापिका आय्यकन्यापाठ-.. हज नेक | 
यु घू पत्र | 
शाला लुधियाना 2 22 जज क कल 82 गला डन 
रा ९ #< #९ के ट्र |) सच्च सिद्दर्जी 
॥) १० धनीरामर्जी शार्त्री मुख्याध्यापक कक 
७ [कप रे + 0 | ) गा बन्द संहे ज। 
गणुशाल।लर्जी आय्यपुत्रपाठशाला लुधियान। 


। है है ला० किशारचन्जी 
““) प० छक्त्मणुदासजी श्रध्यापक पुत्री () हे 
१) मा० मुंशीरासजी /! 


पाठशाला ल॒ धयाना लि मी 
+ पु ्छ | 
११) ला० भंगतसैनजी खजानची ) पं हिल कह ११ 
क ० सीरामर्जः तस 
आ० स« द्वारा लुधियाना 900 23% 


१) ला० खुशीरागर्जी 5 
॥) सुलतानमकछ गूजरमलजी ,, 
१) श्यामलालजी बजाज 


“) छा» किशारीलालजी नत्थूरामर्जी ,, 
|) रा० रूपलालजी 
॥) रामर्नजदासजी हि | 

२) हौरालालजी सोदागर हि १) खुशीरामजी १ 

१०) राधक्ृष्ण जी दुकान कटड़ा झालु- *) डा० फतचन्दजी सम्पादक सूख्यप्रकाश 


वालिया भमृतसर अमृतसर 


/१ 
/१ 


२६ अनाधथरणक ॥ 


५) ला० गगारामजी दुकान कटड़ा भालू- 
वाला अमृतमर 
१०) सेठ प्रहलादरामजी दृकान ला०ईश्वर- 
चन्दर्जी धम्मचन्दर्जी कटडा अ'लूवाला 
अमृतसर 
१) माहनलालजी गुरुवाजार “,, 
२) सुन्द्रदासजी दलाकू बाजार बतीहद्ढा। 
अमृतसर 
१) बा० ऋषीरामजी €्वदेशी बीबिह्ल 
कम्पनी अमृतसर 
२) डा० रामरक्खामलनी बाजार साचुन,, 
२) ला० नारायणदासजी मालक दुकान 
ल।० गंड।मलजी तीथरामजी कटा 
अलूवाला अमृतसर 
१) छा० श्यामलाछजी बजजद्वागा ,, 
२) निकामलजी माफत ला० भिक्खनमल 
जी फक्रारचन्द्जी कटड़ा अ लुबाला ,, 
२) हरनामदासजी न न 
२) स्वेदयालजी मंत्री आ०स०गुरुदमल,, 
१) ला० घनश्यामदासजी 
११) ला० दामादरद|सजी नरिंहदास 
बलदेवद।सजी मुत्सिक घंटाघर 


१ १ 


१9 
५) विशनदास बर्न्शाधरजी द्वारा कम्भूगमजी 


अमृतसर 
३) ला० किशोरचन्दजी बतीहंट्ठा. ,, 
१) कान्द् चन्दजी कटा सफेद मा 
१) नर|प्हृदासजी 9१ 


१) लोकूंगकजी कटड़। दरिपिंद. ,, 


१) संतरामजी ऋषीरामजी कटड़। 
आलूबाका अमृतसर 
१) रागमलजी बाजार बत्तीहद्ठा बे 
|) सरदार गुप्तदानी न 
२) ला० कुलजसमल गिरधारीमलणी 
सराफ गुरुबाजार ,, 


१) राममरजी सराफ बनतीहद्ठा है 
२) मोतीरामजी कटडा सफेद मा 
१) का्शीनाथजी वक्‍्सीनटर कुंचाभर- 

देसी अमतसर 
|) अशनदास जी बत्तीदद्वा ५ 
१) बा० ठाकुरदास जी कटडा हरिक्षह ,, 
॥) ला० दोलतरामजी | 
१) ला० सन्तराम बिद्दमलजी न 


॥) माफत भक्तरामजी द्वारा वालाराम- 
चपरासा आ० स० 


/ै 

।) ला० जगन्नाथ नरायनद सजी ं 

बजार 2कसाल गा 
१) बालमुकन्दजी सरोफू बाजार 

चे।रस्ता ही 
१) इंश्वरद[सजी खनानचीमल 

गुरू ब जार 9? 
१)बेज्नगलम|णुकचन्दजी गुरूबाजार ,, 
१) बालकिशनजी मा 9 
१) चरण॒दासजी रशमवाले ,, मर 
१) घर्साटारामजी बाज्ञार साबुन के 
॥) रामरतन शजुध्याप्रसाद कटढा 

जथमल का कट 


खनाथरचसक ।। २७ 





१) ला० ब्रयरामसिद जी कट हा जयमल भस्‌ ०' 


१) हुक्मचन्द कटड़ा कन्देय्या हर 
१) सीतरामजी मंत्री शुद्धेसभा कर 
१) ह्वारकादासजी गृहवाजार न 
॥) रामजप्तज्ी गुरुबामार 
१) नन्‍दलालजी ,, १) 
१) सीतारामकी द्वारा नारायणुदामजी 
बाजार कृष्ण-पुस्तकालय हा 
|) दजारीकाल मोतीरामजी जैनी.. ,, 
॥) देशराजजी गुरुवाजार पे 


१) ब्जलालजी छज्जूमिश्र की गर्ल 
द्वारा कालाराम चपराप्ती आा० स* ,, 


॥) दरिश्चन्द्रजी मोरीगंज मु 
॥) शम्भूरामजी र्व॒णकार के 
॥) बा० बसन्तसिंदजी वकीक बे 


३) सदार मोहनसिंदजी कर्माव्योढ़ी ,, 
१) ला० शम्मूमलजी गुलजारीमशनी ,, 
१) ताराच-द पृणेचन्दजी गुरुवाजार॒ ,, 
१) कान्द्रचन्द मुलीलारुजी ,॥, हे 
१) बालमुकन्द रामजीदासजी ,, न 
|) मन्द्यामल सन्हारामजी  ,, ५ 
१) जगकफिशोरजी का 
&) कम्मेचन्दनी टोकारियों वाीगली ,, 
|) बा० आशारामजी भसिरटेन्ट 


भैनेजर नेशनल बेंक 5 
१) माधोरामजी मेनेजर नेशनल बेंक ,, 
१) क्ा० हुक्म चन्‍्दजी दलाल न 


५) भक्तरामजी किशनचन्दजी रवदेशी वस्र 


काय्योकुय फेसरीबाग. अमृतसर 
१) ला० गुलाबमल क्ृपारामजी सराफ 

गुरुगाजार मा 
१) शंभूनाथजी मोरीगज हे 
१) ला० मुलठकराज गुरुबाजार 9१ 
१) बा० ठाकुरदासजी मेलसर्बिंस. ,, 
॥) ल।» प्रेमदास द्वारा ला० केशोरामजी 


गुरुमहक हु 
२) गुप्तदानी गुरुदासपुर 
१) ला० कर्मनरायणजी हे 
१) ला० द्वारिकादासजी ह 
१) ला+ बालमुकुन्द॒जी रे 
!) छ|० धनपतरामर्जी मा 
१) छा० राजबद्दादुरज्ञी देहलवी .. ) 
१) मुं० शरीफ हसैनजी हि 
२) ला० शाजबद्दादुरजी द्वारा न 
१) गुप्तदानी कि 


१) ला० नागरमलजी मह।जन  बहर।मपुर 
१) पं० प्रभुदयालजी मैनेजर 


अमृतसर बेंक गुरुदासपुर 
१) पं० किशोरीलालजी हा 
१) ला० जगन्नाथजी र 
|) सरदार देवासिंहनी तलखालसर  ,, 
१) ” जवादरसिंहमी हि 
॥) ला० ज्ञानचन्द॒जी १) 
१) बा० गुरुदत्तासिंदजी वकील 
१) बा० जगनज्नाथजी कि 
॥) बा० छज्जूरामजी न 


है 42 


॥) ला० रूपचन्दजी 5० अफीम गुरुदासपुर 
१) ५० बद्रीपसादुजी लखनऊ वाले 


कक म्यूनीतिपछ कमेटी गे 
॥) सरदारालालजी कर 
॥) किशनचन्दजी घड़ीसाज गा 
|) रामलालजी सोडाबाटर वाके.. ,, 
१) किरकिट क्लब हि 
१) ला० लम्भूरामजी वकौल 35 
॥।) ५. पंसारी डे 
१) महन्त सहजनाथजी रे 
।) छा० भक्तरामजी बजाज हर 
&) पं० नन्दलालजी कानूगो हु 
|) छा० मेलारामजी मिसलखार ,, 


'॥) छा० भागमलर्जी साहू कलेरकलां ,, 
|) ढा० नप्नूजी सब एसिस्टेण्ट सजन ,, 
|) छा० रोशनकालजी गिरदवर बंदोबस्त,, 
।) ला० मिद्ठालालनी ,, कानूगो,, 
१) देवीदयारुजी भानरेरी मजिस्टेट 
“) चो० मोहस्मदखांजी भ्रलहमद 

अफसर माल 

१॥) बा० ननन्‍्दगोपाढजी सुप्रिग्टेस्डयट 

दफ्तर फारसी 

१॥) दीवान मोहनलालजी देडकुक 
“) मुशी अ्रबदुलअजीज 
“) मुं० अबुलमालिक 95 
|) बा० हुकमचन्दजी नाजरदफ्तर 

बन्दोत्त 
|) बा० केशवदेवजी कर्क )) 


१9 


अनाथरखसक ।। 


' १!) ला० रोशनलालजी गिरदावर 


गुरुदासपुर 
| ) गुप्ततानी रा० दृवीदयालजी ११ 
॥) बकूशीनन्द्लालनी गिरदावर कानूगों ,, 
--) ला० मिट्ठटालालजी . ,; 33 
५) बा० सन्तरामजी बेरिस्टर १) 
१) ला० बकशीरामजी प्रधान न 
जेतूमलजी मंत्री आ० स० दीनानगर 


३) बक्शीरामजी द्वारा मा 


१) मुलकराज केसरा )) 
१) शिवर॒यालजी ११ 
२) अमीचन्दजी आबरसियर १) 


२) ला० गंगाविशनजी साहूकार 

१) छा० गोरीशंकरजी अग्रवाल 

१) ला० दास्तमल महताजी हा 

४।॥-) फकोर चन्दजी सहायक भा,स. द्वारा 

॥) निद्दालचन्दनी 

१) ला० शकरदासजी साहकार 

१) पं० चन्दनसिंदजी जिलेदार नहर 
बाराद्वारी 

२) बा० जयमलशिदजी हेडक़क 
रेलवे गोदाम द्वारा ला० छछम- 
णुदासजी उपमेत्री आ० स० 

२१॥८-) र।० फकीरचन्दजी 
उपमंत्री आ०स० द्वारा 

१) रा० बृढामलजी कटडा दरिसिदद 

अमृतसर 
«) ला० दीनानाथजी कमोब्धोडी . ,, 


१9 
) 


०्छै 


१3 


१) 


26५ 


झानाधरसक || श्है 





॥) ला० किल्ननचन्दजी कटड़ा 


आधर्सिदद अमृतसर 
।) ला धमीरामजी नोझहरा 95 
१॥॥४-) ला० रक्मणदासजी 

दीनानगर द्वारा' )? 
२) बल।पसिंदजी- 99 9१ 
५) पं० रलचन्दजी प्रवन्धकत्ता 

शद्धेसभा 


) 
१०) छा० कोटूमल हरगोरविन्दणी लाहोर 
१) ठ० सुखरामदा[सजी मेनेजइ 


राजपूत गजट म 

१) मुप्तदानी /) 
२) दीनानाथजी कीं घम्मपत्ी द्वारा ला० 

मुन्नीकाक की धमपत्नी |, 


१५) राय अमोलकरामजी घ॒कौर 
कायलपुर 
२)) गुप्तदानीं द्विन्दुसभा भेडल मुलतान 
का० लक्ष्मीचन्दजी गंगोह ५ वस्र पेजामा 
१,.कुरतां१, अंग। १, कोट १, मोजजोाडी १ 
२) ला० चन्दुलालजी गौड़ भाश्रम लाहौर 
१) ला० गोपालक्ृष्णुजी गौडश्ाश्रम ,, 
' ॥।) पे रामाप्षद्दजी ११ १) 
॥) » देरिवारापनजी 9? )5 
१) ला० सन्तराभजी के रे 


[) सू्यभानज्ी 0)... 9 
[) ला० परमानन्दर्जी ११ ११ 
॥) दरध्यानजी ] ११ 
।४>) ला श्रीरामनी 7१ ११ 


॥७०) विश्वम्भरदासमी न 


|) सीतरामजी.. गौड़भ्राश्रम लाहोर 
१) का० लक्ष्मणंदासली 9 के 
॥) पं० शांदीरा।मर्जा ग न 
॥) कृष्णदच जी का... 5 


।) ला० रामजसपालजी . ,, १? 
१) चोधरी छालचन्दजी . ,, मा 
)) १० कृष्ण कुमारजी १5 ५5 


)) १० रजनीकान्तजी )5 5 
१) ला० फूलासंदर्जी हर 
॥) ५» मक्‍्खनछालजी ना हर 
)) चोधरी वेशगोपाकजी . ); 0 


॥) सरदार दवासिंहजी। ११ 9) 

१)का० शिवनारायणजी . ,, स्‍् 

)) १० कल्याणुदासजी सभासद्र्‌ 

आयसमाज भरिंडा 

॥) भमृत भोषधालय गुमदटी बाजार , 

|) म० रामचन्द्रजी प्रबन्धक 
अमृतभोषधालय गुमटी बानार॒ ,, 

|) कविराज ठाकुरदत्तजी बेच की 
धमपल्ी गुमटी बाजार 

२) छा० रामचन्द्रजी चावलवाले 

सुआवाजार 


१) ७० रामशरण-शिवदासजी सरोफ 


चक्की 


ठ्त 


सुआ बाजार लाहोर 
१) ला० मोहनलालजी मुरलीधर,, ,, 
१) रामजीदासजी बाजार हड्ट। के 


१) दीनानाथ फकीरचन्दजी सराफु ,; 


ब्‌ण सनावर्खक | 





५) प्रिय जगज्योतिनरायनजी कृंचा 

ठाकरों लाहोर 
!।) ला» वाझुदव्जी ओर 
१) तुलसीरामर्जी च।वलवाले सुझाबाजार,, 
१) ला० देवीदासजी निवाहूमछजी ,, ,, 


१) सुखरामदासजी घुनार 9) 9) 
॥) का» गंडामढूजी )) 05 
२) छा० नरायनदासजी सरोफ , 
)) ला० भगवानदासजी 0). / 3 
१) आयारामजी १. 05 
१) मुकुन्दलालजी सुनार 58 95 
१) मदहेशदासजी )) १ 
१) रक्‍्खारामजी बजाज )१ . )) 
१) भ्रामलजी सुनार १9 » 
१) दयालदासजी दीनानाथजी 

सरोफ 9) १ 
॥) दोलतरामजी १) 9१ 


मत्रीजी आ०स० बच्छोवाली द्वारा एक 
लोटा एक श्रासन कर 
१) छा० आयारामजी सुनार सुआबाजार ,, 
॥) ला० रलारामजी रेलवे नयादफ़्तर ,, 
॥) १५० जानकीनाथजी ११ १) 
१२) बा० लद्॑भीनरायणजी . ,, न 
॥॥”) बा० रलारामजी द्वारा ,, ११ 
का० काशीरामजी वेद्य मंत्री श्रा० स० 
बच्छोवाली लाहौर ६१ पुराने वस्र, ! 
ट्रेड एक नमस्ते का चित्र 
१) बा० ज्ञानप्रकाशजी घुनार द्वारा 


ला० दयाक्षदास्तजी बच्छोवाडी काहौर 
१) क।० कम्मचन्दजी न 
१) ला० रामजीदासजी गोटेवाके.. ,, 
१) का० देवीदासजी साहब सवहन्से- 
क्टर पुलिस गंढावाला 4५ 
१) लभूरामजी द्वारा गुरुदयालजी सुनार ,, 
१) पं० चुन्नीलालजी शम्म! वैध अह्मा- 
युवेदिक ओषधालूय मा 
रा? काशीरामजी वेच्य मंत्री आा० स० 
बच्छोवाढी लाहोर १ ओढनी गोटेदार 
१) ला० जमैयतरामजी इब्नीनियर अह- 
मदाब।द्‌ 
।) भ्रशरफीलालजी कबाडी भ्रम्बाला छावनी 
२) मोहम्मद इस्माइलजी टीनवाले . ,, 
॥) छा० कालीदीनजी महल्ला पललेदार ,, 
१) ला० प्रभुद्याकजी सोदागर हे 
२) बा» प्रभदयालजी मेक एगण्ट देहली 
रेलवे स्टेशन 
॥) बा० जयकालजी साटर रेलवे स्टेशन देहली 
।) भगवानदासजी साटर न 
६) ला० मुरलीधर शंकरदासजी कसेरे 
चावड़ी बाजार देहली मा० चन्दा 


१) बा० रामसिंहजी ठिढोली.. देहली 
१) बा० सूय्यभानजी मेरठ 
१) ला० मेहरचन्दजी शाहपुर -वेद्दली 
१) मोहनासेंहजी राजपत पलवाड़ा। 
॥0 सम 4] ;४५ चिते 
१०) पधर्मोवती चितोली 


१) ला० रामशरणजी . बराहरा मेरठ 


सनाधपरखक ॥ श्र 


१) चीबे लेखरागजी पहासू 
२) प्रधान हीरॉसिहजी ससारणा अमरोहा 


१) चोब शरसिंहजी बादलपुर 
|) चोबे शीशरामजी खड़ी 
।)) चने चन्दनसिंहजी ठकोली 
१) वरुतावर राजपूत भांगरी 
१) ला० मुलठराजजी ४ 
१) रामनरायन गद्दादेवजी ध 
॥) नानकचनदजी भोंवाल रे 


१) श्योलालजी दादरी 

१) चो० जगतसिंहजी खड़खड़ी 

१) १५० कालीचरणजी मडोला 

१) जयकुंवारजी प्रप।न कुंडली 

१) बंर्शाधरजी हिरिनवारा। 

१) चतरागजी जानी 

॥) मूर्नासहजी सलावा 

॥”) पं० भोजराजर्जी बुलन्द्शहर 

॥) दरज्ञानजी जोणगाणा 

४2) ला० श्यामलालर्जी मरठ 

१) चा० मामराजसिंहजी मुंसिफ 
जाट ज्षत्रिय सभा किरठल 

१॥ “) गुप्तदानियों से मेले में 

१)ला० कशवशरणर्जाी मवानाकलां 

ला० मोहनलालजी प्रबन्धकर्ता मल प्रचार 
दपुद द्वारा ! डोरियका पुराना दुपट्टा 

८।“) चितोली ओर बेगगवा दियोंक्े ढेरों में 

से प्र-प्त 
गुप्तदानियों से मेहागड ८ के गंसूरी 


धोती १ पुरानी 
१) चो० श्यामसिहओ उचती 
२) बा० विश्वम्मरनाथजी वकील अमरोह। 
ला*« रामप्रसादजी उपप्रधान आ० स० 
अमरोहा १ कुरता १ पज्ञामा 
१ अचकन १ बासकट पुरानी 
॥) पं॑+ दौलतरामजी सबपोस्टमास्टर ,, 
१८॥-) ला० बाबुरामजी मंत्री आरा« स० 
अमरोददा द्वारा एकत्रित किये 


नासावली उन दाताओं की जिन्हों 
ने सास नवम्बर १६१* से 
सहायता की ॥ 
«>) रामभरोसेलालजी द्वारा सु० द० अ० 
>) बा० चोखामलजी अजमेर 
२) बलदेवजी फराट्रेवटर अजमेर 
२) धमंपत्नी ५० मुन्नीलालजी अजमेर 
१) फकीरचर्दजी टीचर गवनमैरट द्वाई- 
स्‍कूल बरेली 
७) केशवर्देवर्जी डिस्टिक्ट गेनेजस भाफिस 
जोधपुर 
२००, बा० रामजावनजी भार्गव भूतपूवे 
दीव।न शाहपुर। चिरस्थायी फंडमब्ये 
२५) मन्नाछ।लजी चान्दौर रेलवे स्टेशन 
अगरावर्ती 
५) घासीर।मर्जी सब डिवीजनल ओफीसर 
उज्जेन | 
१) गुलाबर।यनी वम्मां पोस्टमास्टर 
गहू मा० चनदा 


है२ अनाथधथरचक || 


२) बा० गोबरधनदासजी फोथेमारटर द्वाई- 
स्कूछ झालरापाटन 

४) १० छज्जूरामर्जी प्रधान न्रास्येसमाज 
झञालरापाटन 

१) गोपीकृष्णजी क्रथाब्यास बौकानेर 

१) प्यारेलाूूजी टंडन सबड़िवीजनलछ 
इन्त्पेक्टर हमीरपुर 

१०) ठाकुर सुगमसिहदजी रिसालदार 
इस्लामनगर 

[:)॥ महाशय शमानन्दजी द्वारा मुरती- 
धर भजनीक 

१) या० हरिशंकरजी अजमेर 

“)बा० दरस्वरूपजी कायस्थमदद्ढा अजमेर 

“) ला० अंगनलालजी हत्तवाई मा 

) द्वारा श्रधिष्ठाता द० अ० न्‍ 

२५) प॑ शम।नन्दजी उपदेशक द्वारा 
दु० अ० माधामंज से 

१) बा० जगदाशसद्दायजी माथर ज्यड़ी 

शियल अफसर प्रतापगढ़ मालवा म।० चन्द। 

१०) चोघरी उदयरसिंहजी नदुबई . पो० 
आ।० मांडलगढ़ गेवाढ 


२) धमपत्ी बा० भद्दुलालजी मन्दिस्आाफ 
महल्लालल्लू पोखर मुंगेर 

२८८ द्वारा मुरली घरजीके पं ० शमानन्दजी 
उपदेशक द० श्र० के द्विसाव मध्ये 

१०) विद्ारालाल्जी बुफसेलर बसन्दशहर 

|) बा० मुकटविहारीलालनी - अजमेर 

“) वा० हरस्वरूपजी कायर्थमद्का 


४०) बा० चिम्मनला जी कृफ आफिस 
झाफ पौ० एम० ओ० इण्डिया 

शिमला मार्फेत कोबाध्यक्ष भ्रा० स० शिमला 

॥।) बा० चोखामलूजी अजमेर 

>) बा० रविशेकाजी दृरिशंकरजी भागेव 
अजमेर 

५०) द्वारा प० शमानन्दजी उपंदेशक दु ० 
अ० लखनऊ से 

४) बेजनाथजी भागव माफ त का नी एण्ड को 
अलाहाबाद 

२) धन्नालालजी पिग्नेकर केसरपुरा ड|० 
ख।० नींमाहेड़। 

॥॥%-) शम्मूद्यालजी प्रधान आ० स० 
इन्दोर 

११) नवलसिंदजी पटवारी कोलबुनयादी 


&#१५.. 


सोलन जि७ शिमछा 


श 


+) मुं० मोतीलालजी महहुला रामगढ़ 


्छ 


भर 


रतलाम 
#) पारेडता राधिका दवी रामगड रतकाम 


“) १० मनोरमा देवीजी कह 
|) बा० मुकटठबिद्दाशलालनी ॥१ 
“) बा० रविशक्नरणी अजमेर 

१) बा सुखदेबजी 


) बा० सूरजकरणजी 
१) ला० कुन्दनमलजी 
१।) नरायन बारी खरवा जि० अजमेर 


» १) कूपन का पता नहीं नोटबुक के अनुसार 


अझनाथरखक ॥ ३३ 


२५) श्रीयुत राजश्री ठाकरां साहब श्री दे- 
बलिया मेभोकालेज द्वारा जगदम्बा- 
लाजलजी अजमेर 

१) मुकुन्दलालजी बुकिज्ञक्लके औ० 

एण्ड आर» बाराबंकी 

५) कंबर सुघरासेंदजी 

५) रामस्वरूपजी प्रधान झ्रा० स० बुर- 

द्वानपुर जि० मुनफ्फर नगर 

२०७५) बा० लूनकरणनी सबाडेवीजनल 
कक रेजाडिन्ट इब्जीनियर डी, एच. 
आर, द्विसार द्वारा सेठ लादुरामजी 

?) महारी मोतीलालजी किशनगढ़ 

२) झासारामजी सन आफ भगत किशन- 

दासजी महत्ला देसोई सराय नगीना 
जि० बिजनोर 

१०) रतनकाकषजी इंजीनियर लाहोर 

५) दरबंसकालजी जिलेदार नवाबगंज बरेली 

२४८॥) कइुक्‍्से आफ दी स्टोर सेकशन 

एकजामीनर भाफिस एन० 
डब्ल्यू० रेलवे लाहोर 
१००)द्वारा पं० गड्र।सद्वायजी उपदेशक 
दु०७ भ० 


१) चोधरी रामचन्द्रजी उपप्रधान झा० स० 


कैराना ।जि० मुजफ्फरनगर 
५॥४)। द्वारा शमानन्दजी उपदेशक 
दूयानन्द अनाभालय भजमेर 
२) गन्नाप्रसादजी सेकेटरी श्रय्येसमान 
अलॉगद 


<) द्वारा सु८ दु० अ० अजमेर पोन 

रत्तीसोने का मूल्य जो दान में भाया 
नासावली उन भहाशयों की 

जिन्होंने सास नवम्बर १९१० से 

चन्दा देकर सहायता की । 

१) मि० शोरावजी दादाभाई वकील 


अजमेर 
१) मुं० देवीदयालजी भागैव हर 
१) बा० जकहिरलालजी जलर कर 


--) ला० कजोड़ीमलजी सुनार के 
४) बा० विशम्भरनाथजी वर्काक ,, 


१) पं७ वंशीधरजी वकीक है 
१) पं ० जी, आर, खांडकरजी ५ 
१) बा० मूलचन्दी गार्ड ३ 
१) मि० धनपतप्रसादजी डे 
“) बालकरामजी का 


१) बा० मिट्टनलालजी वर्काल 

४) बाबूलालूजी मदारगेट 

॥) डा० ओ० एम० खांडवाला 

॥ ) गा० विभूतीभृषणजी 

१८) द्वारा बा० रघ्रवीरासिंहजी 
)) रणजीतासंहजी 
।) रघुबर।|सदजी 
“) बा० नवलकिशोरजी 
“) बा।० जगन्नाथजी 
“) बा० माधौप्रसादजी 
-) बा० कन्हैयाशालभी.. ,, 
“) बा० दृरृदंवबलालजी का 


१) 
)) 
हट 
११ 
4! 


१) 


३ ढ़ अनाधरतज्क ॥ 


“) मित्ततरी हुरली अजमेर 
+) बा० रामसह्ायजी मर 
१) राय सेठ चांदमछजी वेकूर अजमेर 
“) बा० प्यारेलालजी अच स्कूल.“ )। 
|) बा० ल्च्मानरायणजी ग्यूनीसिपक 
दफ्त ,, 
१) मुं० लाडलीलाकूजी मुख्तार ५ 
)) गा।० छोगालालजी गवेनमेण्ट कालेज ,, 
|) बा० रामसिंहजी म्यूनीसिपल दफ्तर ,, 


|) ब।० गोवरधनजी मदारगेट का 
१) बा० वनवारीलालजी बुद्लिगक्कर्के ,, 
१०) बा० प्रभुदयालजी वर्काल 9१ 
२) मुं० फूलचदजी जज्ज ॥! 
१) बा० पुरुषोत्तमदासजी के 
|) चेनसुखजी मुनीम 99 
४) अगनलालजी हलवाई * 9१ 
४) धम्मंपत्नी विलासरायजी 9१ 


नामावली उन दातओं की जिन्हों 
ने सास सितम्बर १९१० से 
दान द्वारा सहायता की ॥ 


८॥॥|») भगूरामजी सब डिवीज़नक शझा- 
फीसर चितराल 

२) महादेवजी स्वणुकार द्वारा सेठ मांगी- 
लाकजी भा० सा० नीमच १) 
दान १) गोशाला 

२॥) द्वारा बा० विद्वारीलाकृजी ठेकेदार 
अजमेर 


॥) शिवलालजी झजमेर 
॥) द्दा ११ 
॥) रामलाल्जी द 


१) विहारालालजी ठकैदार 
१) नन्दलालजी द्वारा मंत्री आ० स» 

गानियाबाद 

१०) मंगलावतीजी द्वारा कुंबर उदयसिद 
जी आवा।गढ़ आगरा 

५) ठाकुर श्रनोपर्सिहजी 

<॥%) द्वारा पं० गंगासद्ायजी श्रमृतसर 

५) गप्तदान द्वारा सु& द० अनाथालय 

२॥॥5-) गणेशीलालजी प्वीडर भ्रम्बाला 
सिटी 

१) गुलाबरायजी वमो कोटा राजपृताना 

२) सेठ भोपतरामजी बेद्रीलालजी ८० 
छगन लालजी शमो इन्दौर 

१०) कांचीशर्मो नम्बर १६ कालाकर 
बाजार कलकत्ता 

॥>) भगवानदासजी नाथब कानूगे। सं- 
डीला जि० हरदोई 

५) द्वारा शमानन्दजी उपंदशुक द०> अ० 

४) बनारसीदासजी वेद्य कल्यारी बजार 
मेरठ 

१) प्रभठाढ़जी उपमंत्री झआा० स० 
इटावा 


१) विजयरामजी पृस्तकाध्यक्ष भास्ये- 
समाज इटावा 


अझमनाथरखक || ३४ 


२) जसराजजी गहता धाम एगांव (बराड ) 
द्वारा सेठ मांगीलालजी नीमच 
दान १) गौशाला १) 


१) मि० गौरीशेकरजी बैर्स्टिर एटला अजमेर 


४) भगवानदासजी भप्तिस्टेण्ट स्टेशनमा- 
स्टर आदमबाहइन जि० भथुरा 

१) बा० जगदीशसहायजी माथुर मजिस्ट्रेट 
प्रतापगढ़ मालवा म[० चन्दा 

१॥।) जिलेंदार साहब नहर कागारोल द्वारा 
चिरंजीलालजी 

३।) सुमेरचन्दजी गुप्त सबभोवरसियर 
नहर कागारोल द्वारा चिरजीकालजी 

॥) बा० रामर्जावनजी तेसनीवाकू अजमेर 

४) रद्रसविद्दीलाकमी टांडा जि० 
फेजाबद 

२) रामभजनदासजी उपमंत्री ग्रा० स० 
मुजफ्फरनगर द्वारा दहरिश्चन्द्रजी वर्मा 

२५) द्वारा शमानन्दूर्जी उपदेशक दु ० 
अनाथालय, स्थान लखनऊ से 

२) नानकचन्द्नी मोहरिर देहली दवोना 
देहली 

१) भग्गूलालजी वैश्य धामपुर जि० 
बिजनोर 

१) भमृतलालजी आय्य अभकोला 

१) चस्तीलाकजी आकोट 

१) जयनरायनजी चेडक नबरेकी पोश्ट 
आकफोट 

“) अंगनकछारुजी हलवाई अजमेर 


०) भा दरस्वरूपली कायर्थमहत्ता अजमेर 


१) हीराढालजी पूना निवासी पूना 
अस्पताल 
४) मंत्रीजी अ्र।० स० भ्रबोहर 
२) दरद्वारीछारूजी भोक मुजफ्फरनगर 
१॥॥७-) झमहपतामदजी मंत्री आ० स७ 
झड़ीहवल मुजफ्फरनगर 
॥%) करमचन्दजी मंत्री भआ० स० 
मुफेरवारु जि० दोशियारपुर 
२५) द्वारा शमानन्दजी उपदेशक द्‌० झ० 
अजमेर, रुखनऊ से 
२३) का० विद्वारीलालजी प्रधान भा० स० 
महरोली पो. खास जि* देहली 
१) चन्द्रिकाश्सादुजी कचहरी कलेक्टरी 
कानपुर 
४०) पं० गन्नासहायजी उपदेशक दया० 
अना द्वारा 
२) जसकरनजी फारेस्ट डिपो 
क्लफे जोधपुर 
७८।०) द्वारा गश्सह।यंजी उपदेशक 
दया० अना० स्थान गुरुदासपुर से 
५) मुकुन्दरालजी गुप्त अमीरपुर डा० 
खा० खुर्जा जि० बुलन्दशहर 
३) कुंवर जयदेवर्सिंददनी द्जों ८ 
१) भीमसिंहजी सभासद्‌ श्रा० स० पुरैनी 
( बिजनौर ) 
£) धम्मपाल पृ अनाथ 
॥) सूख्येमरूजी नम्बरदार  बिड़गच्याबास 
॥) रामचन्द्रनी स्कूलमास्टर 4६ 


१६ 


॥) छगनलालजी इनांणी बिेडगचुआावास 


॥) जवाहरलाछजी पटेक ता 
॥) सदालालजी ग्रूजर डे 
॥०) अमरचन्दजी इनांणी का 
|) बच्छा खटांंणा की 


|) सद्दा खटांणा 

|) खियां नेकाड़ी ५१ 

।>) भुरालाबूजी १) 

&-) शक्करलाक पजारी 2 

६) गोपाकू गूजर 

४) गोदा कुराच 

+) कज्जा पटेल 

४.) सोराम पटेक्ष 

+)। जोरा कुराच 

४-) रामकृष्ण वैश्य 

7) थीतर गुजर 

४८।) मैनेजर भारत ब्यौपार कम्पनी 
अजमेर 

१) ठा० केसरसिंदजी सन आफ श्योदान- 

सिंहनी तिलौरा ड।० खा० पृष्कर 
४) देमपुरीजी गोसांई सब भिस्टेणट स- 
जन सामोद जयपुर स्टेट 

५) कांची शम्मों नियर बड़ाबाजार 
करूकत्ता 

१) नन्दलालजी «/० मुंशी प्रसादी- 

लाकजी खुजों 
६) दारा जयरामदासजी स्टेशनमास्टर 
अठेली 


२ 


अमनाधरचलणक || 


१) जयरामदासजी स्टेशनमास्थर भठेली 

१) विशम्भरनाथ जी ,,  + + 

१) बा० ज्वाराप्रसादर्जी टाइमकोपर ,, 

१॥) बा० रामबिलासजी 

१) ला० चुत्नीलालर्जी 

१) व्य० रामलालजाी 

२) मूलचन्दजी कागजी द्वारा बा० 
.विद्ारीछाऊूजी भागेव वकीक छयावर 


नासावली स्थानिक सासिक- 
नदा देनेवाल सहायकों की 
श 
मास सितम्बर १९१० की है ० 
२) बा० विशम्भरनाभजी वकील अजमेर 


१) बा० मिट्नकालजी ,, ना 
“) तनसुखरामजी शी 
।)) पं० लक्ष्मीनारायनजी म्यूनीसिपल 
दफ्तर ,॥ 
४) फूलचन्द नी सुनार 9१ 
|) श्ञा० चेनसुखजी मुनीम न 
|) ला० गोरधननी कर 


१) बा० जवाहिरलालजी जेलर म 
१) मि० शोरावजी दादाभाई वर्काल ,, 
१) पं० वंशीधरजी शम्मो 
॥) मि० धनपतप्रसादजी व 
।) डा* भो० एम० खांडबाला . $ 
४) भंगनक्ञालजी हलवाई 3 
४) प्यरिकालनी ब्रेंचस्कूल मु 
१) पं० जी० भार० खांढेकरजी 
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*# अऋतमाथरचक।ा। शै 


१) बा० मूलचन्दजी गांड अजमेर 
१) मुं० देवीदयासजी भागेव 
१) बा० बनवारीलालजी बुकिज्ञ कल ,, 
£“) रामार्सद्रजी म्यूनीसेपल आफिस 


!् 


१) मुं० फूलचन्दजी जज्ज ग 
॥) रणजीतर्सिहजी लोको श्राफ्सस ,, 
।“) नवलकिशोरजी बह 
॥४) घनश्यामद।सर्जी,. , हु 
£) जगन्ाथर्जी का 


४) बा० माधाप्रसादजी 

“) कन्हयालालजी 

४) देरदेवल।लनी १! 

४) मनीलारूजी गोफलणजी 

) दुलेजी मिस्तरी 

४) बा० सोहनकालजी 

+) बाबलालजी मदारगेट 

॥) मा० छोगालालजी गबनेभेण्ट काढेज ,, 
नामावजी उन दाताओों की 

जिन्होंने मास अक्टूबर १९१० 

में सहायता की | 


२) दुगोप्रसादजी माफृत प्रधान झभा० स० 
बघेर। जि० मुजफ्फ्रनगर 
२) दीवानभिंहजी मोहरिर ज्युड़ीशियल 
जानसठ जि० मुजफ्फानगर 
१।-) द्वारा ब्रह्मदत्तजी सादा लाखनको- 
टड़ी भजमेर 
)। रामसिंहजी स्यूनितिपल आफिस अजमेर 


२) नन्नवेद्ध ला० रूपचन्दर्जी परमसुखजी 
है सोजत' 

२) गुप्तदान द्वारा जयदेबजी 

।)) हरविलासकी माता केसरगज अजमेर 

१) तनसुखरामजी मदारगेट भजगेर 

“) अगनलाकजी हलवाई हा 

३॥) किशनलालजी छोभे हिन्दी द्वेड व 
पोस्टगास्टर पीपलसवा जि० उज्जेन 

५) सृरजसद्दायजी मुछ्तार कलेक्टरी एटा 

१) बा० गुलाबरायजी वा पोस्‍्टमास्टर 
महू 

२॥) जड्जीमह मनोहरलालजी देदली 

२॥) भगवानदासजी जोद्दरामढरूजी दृहली 

१) अणुची धर्मपल्ी मोहदनकालजी दोढछ[- 
णी पीपलीगली नागौर 


१०) सुन्दरलालजी बी० ए० एल०एल० 
बी० प्लीडर 

१) बा० हंजारीलालनी भजोई पो० 
आ० मुरादाबाद 

७५५॥-) प्रेसीडेर्ट भा० स० पठानकोटः 
पंजाब द्वारा' 

है) ला० बेजनाथजी द्वारा सु० द« भ०- 

->) छ|० अमनकालजी हलवाई अजमेर 


“) छा ० देर्वरूपजी कायस्थमहह्ला ,.. 
2) मोरीलालजी आचाय्ये हेडम[स्टर 
बनेक्यूलर मिडल महस्मदपुर दोह्कर स्टेटः 
२५) शमानन्दर्जी उपदेशक दृ० भ०» 
द्वार] 


'इद 


७५) धमंपालजी बज।ज बनारस 

१०) चिरंजीलालजी फतहपुर सौकरी 
जि० आगरा 

५) गोपीलालजी हेद्राबाद दक्षिण 

१) सेठ देवकिशनजी पीती गोदानागली 
अजमेर द्वारा पं० नथमलजी ।िवाडी 

१) गद्दाराजसिंदजी आफिस कानूगो गोर- 

पुर द्वारा मि० गोरीशंकरजी बे(रसेटर 

अजमेर 

१) बा० जगदीशसहायजी माथुर जडीशै- 

यल झ।फ़ीसर प्रतापगढ मालवा म।०चं० 

१) मंगूमलजी माफृत मंत्रीजी आ० स० 
जोधपुर 

१७) ला० भवानीदासजी साहब बाजार 
नैनीताल 

२) पटेल चातुरभाई स्तमाभाई तम्बाकू 
बाक्षा मारकेट भदोंच 

१) बा० हेश्वरद्यारजी देसाई मा० सु० 
द्‌० अ० 

१) बा० शिवकररणुजी द्वारा सु० द० झ० 

१) था० रेलवे भा० शिवकरणजी द्वारा 
सु० द० १० 

१०) राधारमणजी भागेव द्वारा मि० 
मुकन्दलालजी भागव ओरोषधारूय 

७॥|७) ठा० बद्ादुरतिंहजी नीदासर 

(बीकानेर) द्वारा मद्देशस्वरूपजी वम्मो भरतपुर 


झनाथरचक | # 


१५) श्यामनराबमणजी एस७ ४० एस० 
सदार शहर ( बीकानेर ) 
५) श्यामसुन्दरजी कफ पी० डबल्‍यू० 
डी० विंटरफील्ड शिमला 
२) ठाकुर कुन्दनसिंहजी मोदर्रिर चुंगी रुडकी 
५१) ठकुरदासजी गुप्त दलदौर जि० विजनोर 
५०) द्वारा शमानन्दजी उपदशक द्‌. अना, 
२) छोटकालजी असिस्टेन्ट स्टेशनमास्टर 
पीपलिय। हेड भाफिस नीमच 
१) बा० गोरीशकरजी बी० ए० बैरि- 
सस्‍्टर एटला अजमेर 
५) मुरलीधरजी आय्येसमाज सिरसा 
( पंजाब ) द्वारा सु० द० अना० 
-) बा. दरस्वरूपजी कायरथ महज्ला भजमेर 
>) अंगनलालजी हलवाई. अजमेर 
१) पं० रघुनाथजी अजमेर 
२०) मिसेज मद्दता द्वारा धपनमस दर 
कंसरगंज अजगेर 
१०) कोषाध्यक्ष आय्येसम।ज स॑ त|पुर 
२) लक्ष्मणसिंहजी स्कूलमास्टर खर्चा 
जि० अजमेर 
१) पं० दृवदसजाी नागर द्वारा क० बी ० 
सेक्रहरी भा० स० लखनऊ द्वारा 
सुृ० दू० 3० 
२०) ब।० बनारसीदासजी द्वारा पं० जय- 
देवजी मु० द० झअ० 


७) ठा० विश्वनाथातंदजी गौजा झाकादेव १००) द्वाराशमानन्दजी उपंदेशक द० भ० 


पो* ससवानपुर जि० कानपुर 


स्थान माभोगंज से 


अमाधशतक ॥ 28. 


१२) कविरत्न भखिकानन्दजी शम्गों बीमा 
पालिसी महीँगज अलाहाबाद 

४) १० नाथूछालजी मजिस्ट्रेट किशनगढ़ 

२) मुकन्दीलालजी दसनपुर विजनोर 


१”) मंत्रीज! आास्येसमाज मजीठा अमृतसर 


१) पं० घुन्द्रकालजी राजवेच मु० बुधवा 
बजार पो० शाहाबाद जि० दरदोई 

१५) द्वारा शमानन्दजी उपदेशक द० अ० 
माधांगज से 

७) सेक्रेटरी श्राय्यस॥।/|ज . शिक्रारपुर 

१०) प्यरिकालजी नानिम नीम का थाना 
नियर जयपुर 

२) बदुलालजी रईस संडीला . 

४) रविवार का दान द्वारा जनाथों के आया 


नामावबली मासिक घन्दा देने 
घाले सहाशरथों की मास 
अक्ट्यर १६१० ३ ०-॥ 


१) पे० बंक्षीघरजी शम्मों वकील अजमेर 
॥) मुं० रामघनजी डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूट्स जिला अजमेर 
१) बा० बनवारीक्ालजी बुकिज्न करके ,, 
४) राय सेठ चांदमलजी बेड्ूर मोर्ताक- 
ट्ला अजगेर 


१) पंडित जी० अार०लांडकर सादर 


अजमेर 

- #) प्यारेलाबजी बँचस्कूल न 
१) मु० देवीदयालजी भागव ओनरेरी 
मजिस्ट्रेट हे 

|) फूलचन्दजी सुनार डे 


१) मि० शोरावजी दादाभाई बर्कील ,, 
८) पे० रामचन्द्रजी श्रोववसियर ,, 
२) बा० जवाहिरलालजी जेलर ,, 
१) मिट्टनलालजी वर्काल )१ 
।) मा० छोगाकाकजी गवनमण्टकालेज, , 
|) बा० रामपेंहजी म्यूनीसिपल दफ्तर,, 
“) बा० तनपुखरामजी केसरगंज . ,, 
|) बा० रणजीतसिंहजी लोकोशोप ,, 
“) बा० नवलकिशोरजी ,,  ,, 
८) बा० शगन्नाथर्जी 0). 99 
“) बा० माधवप्रसादजी,, ,, . +# 
&) दरदेवजी 


“) मनीलाल गोपालजी १... 9) 
) दुल्ली भिग्तरी १). ११ 
|) बा० रघुवीरपैंहजी 0१. 79 
“) बा० रामसद्ायजी )8.. 39! 
|“) आनन्दीलालरुजी १8... १9 
।) वैजनाथजी )). 9१ 


१) म।० विभृतीभूषणजी,,  »  $| 


ढ० झअनाथरचक | 





नामावली उन दानी महाश्ायों की जिन्होंने सास अक्टूबर 
| सन्‌ १६१० सें वस्तुदान दे सहायता फी | 


भम्मांदा रविवार अजमेर आटा मिश्रित [5२ अन्न 5५॥ भूवी 5८ रोटी 5३ 


४. 9 #+ आटा मिश्रित 5५॥ गेहूं चण 3॥ 

पं० नध्मलजी तिकादी अजमेर जो ।<६ बंग-3१३|॥ 

भम्मांदा रविवार भजमेर आटा मिश्रित |5५ गेहूं चरणें 5८ दाल $२॥ मूस्ती |59॥ रोटी 5६॥॥ 

रा० छन्नामलजी टापीवाल मदारदरवाजा अजमेर कदर 5)॥ जलेवी 5७॥ 

बा० गप्परामजी*गार्ड मकान सेठ ल.द्रामजी केसरगंज अजमेर समझ बच्चे को एक 
वक्त भोजन 

हरविलाप्तजी की माता अजगेर जो 5३ मकान से छाये 

सेठ लादूरामजी. केसरगंज श्रजमेर. केलेकी फली ७५ बच्चें। को 

भीमती अणची देवी धम्मेपत्नी मा. मोहनलालजी मह्देश्वरी पीपडी गली नागोर पापड 5६ 
भी 5१८ थाली १ बाटकी १ भत्यां १? चगमचा ह गड़डी १ 

बा० इंश्वरीप्रसादुजी कसरगज, अजमेर. जलबी 5३ सर 

ला* कन्हैयालालजी श्रत्तार मदारदरवाजा अजमेर चावल 5८॥| पान नागरकेल ७५ 

घमादा रावेवार अजमर आटा जा गेहू ।5४॥ घत 5॥5- गेह ज। 5३॥ भसीरोंटी 58॥ 

तहसोलदारजी साहब द्वारा अजमर लहंगे ३० टोपे ३४ चोली १७ 

बा० इंश्वरप्रसादजा फकैँंसरगज अजमर जलबी १) को 

द्वारा सु० द० बाडगहाउस अजमेर गद्दा ५१ 

प॑० जयदेवजी शा केसरगंज अजमेर मावा 3॥# 

प० हरिश्चद्रजी त्रिवेदी अजमेर कटोरी १४ छोटी जमनसिलवर की 

दरिभियजी पृवंअन/थ अजमर दो छोटे बारकों को भोजन एक वक्त 

पं* हमीरमलजी अजमेर ६ बालक ओर ६ बालिकाओं को भोजन शुकवक्त 

बा० ग्यासीलालज्ी लाखनकोठरी अजमेर केले को फली ३६ 

ला० शिवछालर्जी उपदेशक वेश्यमहासभा मेरठ जलेबी ।5२॥ 

धमपत्नी स्वगेवासी ला० रामखरूपजी शअजमेर ७ बालकों को भोजन कराया एकवक्त: 

बा० कन्देयारात शोभारामजी केसरगंज भजमेर ४० लड़कों फो भोजन कराया एकवक्त्‌ 


झनाथरसक || ४४ 


बा० मदनमोहनलाकली पोस्टमास्टर रेलबे अजमर चने ।५ 

घर्मपत्नी स्वभेव।सी इ|० मदहतर|प्रतादजी भजमेर सभ्र अनाभों को भोजन [दिया एकबक्त 

चिस्मनकालजी मन्त्री जा० स० जैपुर कपड़ा रेशमी सुख गज़ ४॥। 

थधा० छोटलालज्ी नसीराबाद मिठाई 5२॥। 

घम्मोदा रविवार जजमेर गेहूं का मिक॒वां आटा 5७॥ उदे की दाल 5%॥ बडा 52॥॥ 
अन्न गेहूं जो 5९ भूसी 5७॥ नमक 5“ 

चांदमलजी पहरेदार अजमेर मिठाई 5२ खील 5|&- 

र] ० बसन्तीलालजी छा० अमृतछालूजी पुलिस सुपरियटेण्डन्ट उदयपुर कोट ८ ओबर- 
कोट १! कुतो १ अगरखा ५ पजागगें ५ वास्कट ! टोपी जीन १ टोपी काली १ 
टोपा है पगड़ी ६ साफा १ मफर ऊनी १ गुलूबन्द १ मोजा जोड़ी १ गद्दे ३ दरी १ 
नस्त। किताब १ सलेट १ तखूती १ तमंचा १ बच्चों का कच्छा ह रजाई ? तकिया २३ 

बा० जोतीप्रसादजी मूंदड़ी मोहरुढा अजमेर कोट ४ वास्कद ! 

धम्मोदा रविबार अजमेर मिलाहु झा आटा | मिलाहुआ अन्न 5५ मूंग की दाल <« भूसी ।5१॥ 

सास नवम्बर सन १९१० से जो दान आया ॥ 

बा० बलदवप्रसादजी ठ5करेदार डिग्गी बाजार अजमर अनाथ को मिठाई 5४ दो रुपये की 

मुन्नीलाल॒जी मिश्र की धम्मपत्नी केसरगंज अजमेर अनार्थों को मिठाई 5४ दो रुपये की 

बा० चोखामशजी भजमेर जो ।5 गिलास है कटोरी है पीतरू की “) नकद 

बा० द्वीराकाकजी अजमेर भोजन १० अनाथों को एक वक्त 

कानाजी श्री द० अनाथालय अजमेर खील 5२ ॥) आने की 

बा० मिट्नलालजी भोवरसियर डिग्गीबाजार अजमेर ।मठाइ 5६ दो रुपये की 

ला० गेगराजजी केसरगंज अजमेर जो ।5१ 

धम्मादा रविवार अजमेर भारा िकाहुआ ।5४ दाल मूंग चने की 55% गेहूँ 5 भूमी 
रोटी मिछीहुई 

बा० द्वीरालालजी अजमेर जो ||5४ सेर 

पं० हमीरमकजी अजमेर लड्डू जो के गायों के लिये ४« 

श्रीमान्‌ ठ[कुरसाहब रूपाहेली ज्वार पुरनी १० *भ 

रूपवर्तीदेवी अध्यापिका पुत्रीपाठशाक्त। शझ्रजमर 5५॥ पत॥ इ 

मदहाशय भस्मेवीरजी अजमेर छोटे बच्चों को मिठाई ॥॥ 


डरे असमनाधरखसक || 


फूलजन्द मी कायत्थ मोहल्ला अजमेर जार अनाओों को एक बक्त भोजन फोट ऊनी हैं 

, कमीज ऊनी १ टोपी ? गुलूपन्द १ सब पुरते हैं 

धम्मीदा रविवार अजमेर मिलाहुआ झादा 59 जो मिलेहुए 5४॥ भूसी 5५॥ 
मूंग की दारू 5 

गणेशीलालजी आगरेबाले अजमर केसरगंज ८ अन्‌/थों को भोजन एक वक्त 

बा० मुकटविहारीलालजी क्कक केरिज आफिस पत्नीगरों का चौक अजमेर ११ अनाथ 
को भोजन एक वक्त 

बा० विशुनद॒यार॒जी कायस्थ मोहल्ला भजमेर ८ 'नाथों को भोजन एक वक्त 

ब।० चोखामलजी अजमेर गहूं 52॥ कलाकन्द 3।/ नकद ॥|) 

रवेशंकर हरिशंकरजी मदारदरवाजा अजमेर घी 5। चांवल 3२॥ नमक 5“ पूद्ी 5१» 
जलेबी 52॥ बूरा 53% नकद “) 

रायबहादुर मुन्शी दरनामदासजी जूड़ीशियल एसिस्टेण्ट कमिइनर अजमेर 5८ जलेबी 
औमान्‌ के पिता लाला निद्दाल सिंदजी मद्दोदुय तथा लक्ष्मणदासजी सुपुन्र द्वारा 
बितीयों 

पं« मुरलीघरजी भजनीक द० अ० अजमेर मिठाई 3॥ ||) की पुष्कर में भ- 
नाथ को 

डाक्डर टुयांलालर्जी व्यावर परात बड़ी १ तांबे की वजन ॥|5२ 

मुन्नाकालजी ताषनीवाक केसरगंज अजमेर ११ छोटे बच्चो को भोजन और कर्ते ४ 
गोटा लगाहुआ. अगरखी १ टोपी ३ कोट २ टोपा १ बच्चों को 

प० मथमलर्ज। तिवाही गजमेर जो 5७॥ 

- धम्मपत्नी पं० रघुनाथ शर्मा अजमेर 5५ सिंगाड़े लड़कियों को 

धम्मैपत्नी ५० कल्याणदत्तजी शमो अनाथालय अजमेर चने भुने हुए 3॥ लड़कियों को 

ब।० मुकटविद्दारीलालजी कक कफेरिज आफिस पत्नीगरों का चौक अजमेर मिठाई 5? 
ओर नकद ।) 

धम्मादा रविवार अजमेर गेहूं का आटा ।६४ गेड्ू जो मिक्के हुए 5५» बाजरा $॥|%- 
उड़द की दाल $। भूसी रोटी 5१ 

बा० छीतरमलजी लाखनकोठड़ी अजमर द्वारा रामसिंदजी म्यूनीसिपत खमानची जौ 
58॥ गेहूँ 5४॥ ( शेष भागे ) 


ह899786067 7९०, ०2. 9 

























6265८ 5७.५५ 3 22“ 

; श्रीमदयानन्द अनाथालय॑ 'फै 
अजमेर का 
मासिकपतन्र. 


“&2_ मल. 
ढ् ब्ह्््ल्स्स्ट स्स्स्व्व्य्र च्ध्य्स््र्नपि्स्स्प्न्य्च्स्स्स्य्प्सििस्स्ससर 


अनाथरचतक ॥ 





हऋ ७७७७७ ._ 
है जैकी व 
,७3 ७5. अनाथालय सभा नेप॑० जयदेबजी 29%. 
जे कर शर्म्मी द्वारा सम्पादन करा हा 
+. पं» श्रीहरिश्न्द्र त्रिवेदी मेनेजर वैदिक-यम्त्रालय ९ 
अजमेर से छाया, हु 
ओर 
प० मुन्नीलाछमिश्र प्रकाशक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया | 
"जैक कै बल 


2४ | तातः को, जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवः । 
सा. के, किमशुनं, कि वारि, वातश्व कः ॥ 
| ज्ञानीमो न दयानिधे ! सुरपते त्वन्नाम जानीमहे । 
20 हा हा ज्मथ ! अनाथरक्षक!सददा नः पाहि पाहि प्रभो !!! 
गिरिधर शरुसो ( कालरापादन ) 


७०८८ ९७9 


वदपकबंप्योपकारदतत4 पल कमी... कमपाकंपाातरसफ/ पाप यरक्रकनए अप लाप दमा भा एप कद काका मादा 





94 
१०) एकवार देनेवाके मद्दाशयों की सेवामें १ वर्ष तथा १००) [60% 


एकवार देनेवाले मह्दाशर्यों की सेवामें ५ वषे तक पन्न मुफ्त भेजा जायगा । &#ह 





9. ५3 गटर्न 2 े रा >> रे < 2 शो ८ 
टोन १6 की उकेफुंध2 7१ वार्षिक मूल्य १) ““नन्‍हें८270 टॉन्ड 


भापहयावन्द अनाथालय अजमर के मासिक आयच्यय का नक्शा द्सिम्पर १६१० | 





आय, 

११६२॥२)॥ दाव 
२६।) मासिकचन्दा स्थ|निक 
८७) 9. पहर 

१६॥०) किराया मकानात | 
१) अनाथ रथक 
३१॥८७)॥ . भ्रमानत | 
५९।“)॥ क्रारखाना 
१४१) पोलीटिकल एजेंट हाडौती 

एड टाक 

<०0॥72) फुटकर 
२५॥-)२ सूद 
१६०६-)२ योग 

१३६०)॥  उदरत 
२२८)७२ पिचछा शेष 
२७०१३।) ३ इ३ योग 


4-3०. >क+-ननाननममम«>-मनसीन3. 2.3 ल्‍नरननन जिन अ-_> -. वीकनन- न्न_् 


व्यय, 
१७५।७)॥ खुराक 
२९।“)॥। शिक्षा 
८९॥।-)॥ बेतन 
३॥)। पोस्टज स्टेश्नरी 
२३॥“ | अमाभरक्षक 
१७६-)॥। 'फूटकर 
११।;। सफाई 
१६%) रोशनी 
७५॥|४) गोशाला 
१७॥६-)॥ ओपषधालय 
१॥) पानी 
१०३४६-)॥। अमानत 
&० ३॥॥5-) उप॑ंदेशक 
५ ८।॥>) बस 
७॥॥०)। छपाई 
१॥>)॥ वत्तन 
५।५-)। मृतकसरकार 


१५४३५७)। योग 


१४८४)॥ . उदयर्सेह अनाथाक्षय 
१२॥।) शिमला एलाउंसबेक 
४2४५“)२ पीपल्सवेंक्र चल्‍ल दिसाब 
४०) उद्रत 


२७३॥॥०-) १०६ शेष रहे 


२०१३।) ३२ योग 


॥ श्रा३प ॥ 





अनाथरक्तक ॥ 


पोष तथा माघ १६६७ बि० ॥ 


जनवरी तथा फेश्नुअरी १६११ ३० ॥ 


७०,» <<<€#<<: 


प्राथना ॥ 


जे 


अच्युत | अनेकवार की हैँ ज्यां दयाको दृष्टि 
त्यूंही भाज नेक उसी दृष्टि से निद्दारलो । 
कोन है सहायक हमारा ओर दीनानाथ ! 
शरण तुम्हारे द्वी सदा से हैं निहारलो। 
हा,हा,हा ! अनाथों को सनाथ करने के लिये , 
शीघ्रता के साथ नाथ हाथ को सद्दारलो। 
ड्बते हैं दीन दीनबन्धु | अध सिंधु मध्य, 
बाहों जो उबारना तो बेग ही उबारतो ॥ 


अनाथ-पुकार ॥ 


माता पिता विद्दीन दम, 
रुदन करे दिन रात | 
करुणा कर गहि लीजिये, 
अनाथ जनको द्वाथ ॥ 
अधिक लाड भरु प्यार से, 


पाले थे पितु मात | 


झाप सोय के गीलर में, 

रछ्क थे बहु भांत ॥ 
हाय फाल ने डस लिये, 

रहा न एकहु नात | 
हम बिलख भूखन मरें, 

सूखे तन अरु गात ॥ 
ऐसी विपता बीच में, 

सुधि लीन्हीं इक साथ । 
करुणा दिय में धारिके, 

दय।नन्‍्द गुरु तात ॥ 
तब तो मन ढाढस बंधी, 

चिन्ता गई बिलाय । 
माता पिता वियोग का, 

ध्यान जरा नादे आय ॥ 
कारणु बो तो एक थे 

अब दे बहु परिवार । 
दयावान भ्ररु दानि जन, 

दमरे पालनहार ॥ 


पु छानाधरखक 


करुणाकर कर देहु अब, 

झन्न वस्र उपकार | 
तते जाड न कगि सके, 

उदर न रे गुहार ॥ 
पौष मार्गशिर माप्त है, 

भूल न जायहु नाथ । 
नाथ शीत के ताप सें, 

दुःख न पाएं अनाथ | 
भेजा दान अ्रनाथहित, 

इनको करो न देर । 


पानू्‌ प्रददूयालजी, 
संत्रीवर अजमेर ॥ 


भूख प्यास के दुःख से दुखित भये हग दीन। 
धन मद गतवारे नरन कछु सद्दाय नि कौन॥ 
दीनन प लक जगत गें को तुम सम प्रभु भान। 
जे लाखिके मम दनिगति करे अभय कछु दान ॥ 
यही विनय प्रभु आप से दीन अनाथ कराहिं। 
जो जग के नर नारि सब कर दया दम पार्हि ॥ 
शुमानन्द 
एक ओर याख्रा । 

जनवरी १८११ के भारम्भ में दी 
श्री० मु० क्रृषप्णुरावजी बी० ए० बी० 
एल ० प्रधान अआय्यसम।ज हेदर।बाद दत्तिण 
का एक कड़े मन्त्रीजी दयानन्दअन।था- 
लय अजगर वो प्राप्त हुआ भशिप्तका आशय 
यह था कि “ २ बालकी को अनाथारुय 
भजने की स्वक्ूति दीजिये जिनके माता 
पिता दरिद्रिता के कारण उनकी पालना 
नहीं कर सकते ओर उनके इंस।३ होजाने 
का भय है तथा बालकों का ग्गर्गव्यय 
हेदराबाद्‌ आ० समाज देगा किन्तु पहुंचाने 
वाले मनुष्य का किराया अ्र।दि अनाथालय 
दे इत्यादि ” उसी समय में एक प्र 
श्री० ठाकुर देवीसिंदजी सभासद्‌ आशय्ये- 


अनाथ-विजय ॥ 

जो सचराचर विश्व को प'ल्न करत विचार। 
सो जगदीश्वर मोहि पर कोज। कृपा अपार ॥। 
जग तापन से दुखित रुह भाये शरण तुम्हारि। 
दूर कोजिये क्वृश अब हगरी देश, निहारि ॥ 
दुःखके माचनहार हो तुम प्रभु सबधार । 
दीन जानिके माद्दि श्रव लीजे वेगे उबार ॥ 
होय सुखी नर नारि सब करें परस्पर प्यार । 
यही विनय तुमसे करें हम प्रभु बारहिं बार ॥ 


कप विद +पछ ९ 
मातु पता अरु अतृवर दर तुमह। मम इश। 
दायक विद्या मुमति के कृपासिन्धु जगदीश।॥ 
छ!ड्रिगिय हैं मातु पितु हमको नह बिसारि । 


पीडित किये अकाल ने दुखभथ दशा हमारि ॥| 


मूरख संड मुसंड अरु दम्भी सन्त #ह्दाहिं | 


चर हि त् व किक हर 
बहु धन दं सनमान के तिनका सीस नदादिं॥ 


समाज मुम्बर तथा दूसरा म० विक्रमसिंहद 
जी भडोंच निवासी का लगभग इसी आ- 
शुय का प्राप्त हुआ | 


अनः।थानलयने अपनी स्थापना तिथे 
ही ऐप अवसरों का सदुपयोग किया 


से 
है। उसने जब और जिम स्थान पर 


अनाथरचछक ॥ (९ 


झपनी उाचेत सेवा की भावश्यकता का 
अनुभव किया दें तत्काल अनने. ए भंट | द्वारा 
सेवा का कास्ये आरम्भ करता रहा है 
बंगाल भोर बुंदेलखंड में जब अत्यन्त 
दुभित्त उपस्थित थे उप्तक प्रतिनिधि बराबर 
रक्षा का कांय्य करते रहे । 

मुझे इस समथ भी अनाथालय सभा 
की और से आज्ञा मिली कि शरघ्रता से 
उक्त स्थानों पर पहुंचकर बालूकी को 
यहां आओ, भ्रतः २३ जनवरी सन्‌ 
१९११ ३० को गध्य'ह की गाड़ी से मैंने 
१ बालक द्वारा अजमर से प्रस्थान किया । 

मनवाद जकछुशन पर पहुंचकर थी« 
बी० एड सी० आइ० ने है एन० जी० 
आर० के हवाले करदिया ओर अब हम 
निजाम स्टेट में प्रविष्ट होंगए, दम पहिले 
ही से ज्ञात था कि निजाम स्टेट मे फ्रवश 
करने वाल प्रत्येक यात्री के लिये प्लेग 
सर्टीफिफेट की भ्रावश्यकता है इसलिये 
हम अजगर द्वी से प्लेग सर्टीफिकेट सिवि- 
क-सजेन सादिब अजमेर का अपन साथ 
केगए थे । 

“पछंग की देखभाल अजमेर भी 
मुद्दत तक होती रही है किन्तु जिस कई्ाई 
से वहां इसका व्यवहार किया जाता है 
उसका अनुभव वहीं मनुष्य भली प्रकार 
क्र सभ्ता है जो कभी ( हेश्दर न करे ) 
इस़ देवों आपति में पद चुका है ५” 


ज्यू त्यूं २७-१-११ की सायंकराल 
के ५॥ बजे देदराबाद स्टेशन पर पहुंच 
गए परन्तु समाजभजन में ७)। बजे से 
पर्व न पहुचसके, ये २ घंटे पुलिस कम्मे- 
चरियों के भेट हुए पड़ाव दर पड़ाव दम 
लोग रेज डेसी पुलिप्त स्टेशन पर पहुंच।ए 
गए जहां से चीफ पुलिस ने मिदरवानी से 
समराञभवन पहुंतवा दिया। आय्येसा- 
ग।जिक पुरुषों को निजाम स्टेट में खासी 
देखभाल की जाती है दर रोज काई न 
फोई पुलिस कम्मचारी मुझे सम्माल 
जाता था | 


मुझे दैदराघाद तथा सिकंदराबाद में 
कहे व्याख्यान देने का अवसर मिला 
जिनमें मुके अनुभव हुआ कि वहां की 
प्रजा सांप्तारिक ऐश्वय्य के अ्रन्तिम परि- 
ण/म पर पहुंची हुई है, खाना, पीना भर 
सुख भोग करना यही उनका जीवनोदेश 
हंगया है धम्मे कम्म तथा संशाधन एक 
अनावश्यक बात समझी जाती दे, भस्तु ! 
निन बालकों को लेने के छिये में 
गया था उनके माता पिता ने उन्हें 
दने में बड़ी लम्बी चौड़ी शर्त लगाई जिन- 
का पूरा करना अ्नाथालय के उद्दहयों से 
बाहर था अतएव वे न आसके । २२ 
फावरी १६११ ३० तक दैदराबाद तथा 
सिर्फेदराबाद में कई स्थानों पर पवुलिक 
ओर माइबेट व्यारूपान दिये, अनेक ब्य- 


दे अमायरसकी 


क्तियों से बात चीत॑.ढी और एक मद- 
रासी,ख्ली को ( जिसके पतिने उसे निकाक 
दिया था भोर वह चकराती हुई हैदरा- 
बाद पहुंच कर इंसाई बनाने को तय्यार 
थी और ञआ० समाज सिकंदराबाद के प्र- 
धान |ि० वाजी क्ृष्णुराब बी, ए. एल, 
एल. वी. द्वारा विधवा भाश्रम अजमेर के 
लिये भ्राप्त हुई थी ) लेकर २२-२-०११ 
को हेदराबाद से रवाना हुआ | २३ को 
मुम्बई पहुंचकर ठा« देवीसिंहजी द्वारा 
उन बालकों की तलाश की जिनके लिये 
उन्होंने छिखा था मालूम हुआ के उन्हों 
ने भी भर्डोंच वाले बालकी के लिये ही 
लिखा था, खेर ! वहां से २४--२-११ 
की रात्रि मई चलकर २६-२-११ को 
प्रातःकाल रणोली स्टेशन पर पहुंचा नह्दां 
मुम्बई प्रान्त को आर्य धम्मेपरिषद्‌ का 
उत्सव मनाया जा रहद्दा था 


ँ 


*.. रणोली आय्येधम्म परिषद ! 
सब से पहिली परिषद्‌ थी जिसको 

किसी श्री ० गायकवाड मद्दाराज सहृशविद्वान्‌ 

'तथा दुरदर्शा तत्वविद महाराज का आ- 
धिपत्य प्राप्त हुआ हो । अ्रबंध सब कुछ 

उक्त श्रीमानों को ओर से उत्तम था | 

और २६-२७ को ४ इंसाई कृषक छोग 

शुद्ध किये गये, २६-२-११ को श्री० 

गायकवाड़ महाराज का आगगन क्या हुआ 


मानों दशकों का दुल टूट- पदा,“एक बृद्दत्‌ 


पिंडाल उपस्थित होने पर भी दक्षकों का 
सम्तोष न होसका श्री० प्रधान गहोदय 
( गायकवाड़ मद्दाराज ) की वक्तृता के 
प्रिवाय समस्त काय्येवही दर्शकजनों 
की हा, हू में ही समाप्त हुई। प्रधान गद्दा- 
शय की स्पीच गम्भीर विचारों से परिपृर्ण 
भी आपने श्राय्यसमाज के काय्थें। की ब- 
हुत प्रशंसा की गुरुकुल्न के लिये आपके 
दिलमें श्रगाध प्रेम है आपने बतलाया कि 
उन राजकुमारों को गुरुकुल की शैल्षीपर 
ही घर से प्रथत्‌ रखकर शिक्षा दिलाई 
जाती है | मेडप कर्तेलध्वनि से गज उठा 
जबकि आपने गम्भीर स्वर से फरमाया कि 
“सत समझो कि विलायत यात्रा से मेरे 
विचार वेदिकधरम्म से विपरीत दहोगए 
होंगे भेरे दिल में वेदों की जितनी 
प्रतिष्ठ है उतनी आप में 

कम सज्जनों के हुदयों में होगी ”” 
परिषद्‌ में श्री पं० रामभजदत्तजी रायब- 
दादुर मा० अत्मारामजी, १० मणिश्ञरजी 
इत्यादि अ्रनेक सज्जनों के व्याज्यान हुए, 
ख्रियां भी खासी संख्या में उपस्थित थीं 
ओर उनमे भी श्रच्छा प्रचार होता रद्द 
गुरुकुल मुम्बई के लिये चार सहस्त छः सो 


उनासी रुपया एकत्रित हुआ | 


से बहुत 


हि 


आय्यपुरुषो | परिषद्‌ के साथ जहां- 
तक श्री गायकंवाड महाराज का सम्बन्ध 
था वक्षंतक उत्सक पूरी सज, घन ओर" 


अनेाधेश्तक ॥ छ 





आन, वान से समाप्त हुआ, व्यर्यानों 
की भी खूब धूम रही किन्तु गुरुरुल और 
वेदप्रचार दम आय्यों के व्यवहार से कहां- 
तक फल फूल कर देशी और विदेशियों का 
श्रद्धाभाजन बनेगा इसका स्पष्ट उत्तर हमारे 
करतेब्ये। द्वारा मिलेगा ॥ 

२८-२-११ को बडोदा होकर भड़ोंच 
गया ओर विक्रमसिह हलवाई के ३ +* च्चा 
की लेकर फिर बड़ोदा आय। ओर वहां से 
प्रभराम भाट का १ बालक साथ लकर 
अजमेर चला आया | 

यात्रा की सख्य बालें॥ 

देद राबाद । 

१-मुगलई दौर दौरा मौजूद है प्रजा 
नवीन प्रकाश की कम इच्छा रखती हे, 
अनेक नव्वावी वैशन अमीर बिलकुल 
बेकारी की अवस्था में ऐश्वय्ये भोग 
कर रहे दें । 

२-श्री ० हुजुर निजाम साहिब बहा- 
दुर स्वभावतः बड़े दयालु न्याबप्रिय और 
प्रजावत्सक हैं प्रजा के दुःख की 
निवृत्यथे सदेव ध्यान रखते हैं, किन्तु क- 
ठिनता केवल श्रीमानें। के कार्नों तक १- 
हँचाने में दोती है । 

३---द्विन्दू मुप्तल्मानी का प्रश्न वहां 
बिलकुरू सरल देखा जब ।के दिन धाड़े 
कलकृता, मुम्मह, अक्षदेश, रगन आदि में 


विकट पहरे दोते हुए छोथ पर लोथ पढ़गई 


रे 

हैदराबाद के हिन्दू मुसत्गान मिरता पु- 
बेक मुहरेंग और होली आदि मनाते 
रहे । परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है 
कि वह इस हालत को स्थिर रक्ख भौर 
देश भर में उलभते हुए इस ( हिन्दू मु- 
सल्मानी के ) कुत्सित प्रभाव को वहां तक 
न पहुंचने दे । 

४--पैदिक भाश्रम बेगमपीठ प७ 
कागत!प्रसादर्जी भूतपूर्व मन्‍्त्री आ०समाज 
दैदराबाद दक्षिण के पुरुषाथ का फल है 
१४ अह्मचारी गुरुकूल के ढंग पर हुसैन 
सागर ताछाब के किनारे नगर से दूर र- 
मणीय स्थान पर रहते हैं, आप के पुरु- 
पाये भोर रसूख से काये चलने को पृ 
आशा दै | स्टेट से भी कुछ सहायता 
मिकगई दै | हम उक्त गद्दाशयजी 
से सानुराध निवेदन करेंगे कि आप 


उसके शभ्रधिष्ठातृतव का चाजे किसी 
अन्य आश्रम द्वितेषी दृढ!य्य॑ सज्जन को 
जो रात्रिदिवस वहीं रहे सॉप कर आप 
सपरिवार प्रथक्‌ रहें जैसा कि आपने गृह 
निर्माण करही लिया है, नहीं तो कम से 
कम आपका पुत्र गुरुकुल के विभेद्‌ रद्षित 
शिक्षा और संस्कारों से अवश्य वल्चित 


रह जायगा । 


हट आनाधर सक || 


जनक चर 


९ इजर निजाम साहिब जैप निष्यक्ष 
न्यायर्शील नरपति की अध्यक्षता में रहते 
हुए आये पुरुषों का दृतउत्साद रहना 
हलतलब महम्भा है । 

. झुम्बड 

१-गांधवेगद्विद्यालय भी पण्डित 

विष्णु दिगम्बरजी महाशय ने सृतप्रायः 
गानविद्या का पुनजिवित करने का जो 
पुरुषार्थ किया. उसका फलरूप उपरोक्त 

मद्दाविद्यालय उपस्थित है । जिस गान, 
बादन ओर नृत्य को सभ्य समुदाय 
त्यागन कर असभ्य गण्डली क सुपु 
कर दिया था, वही इन महाशय की शुभ 
इच्छा ओर प्रयत्न द्वारा फिर उच्चवगे के 
स्त्री पुरुषों का परमत्रिय श्रृंगार बनर॒द्द है, 
| पहुष। के वक्तासज प्रथक २ देखे 


2 5 


हक 


ने 
दर 
३ 


् 5 


जे दिख/|ए गए जिनका कभी 

हीं देखा था और कम से कम इस देश 
में उनका बिलकुल रिवाज नहीं, बह्दां को 
रिपाट अन्यत्र दीजायगी | 


“40% 


३-कुसंस्‍्कारी बालकों का सकूल-एकं 
यहूदी सज्जन न इस शिक्षणालय के स्थापन 
से. कितनी आवश्यकता का प्गु किया है। 
समयाभाव से में उसे देख न सका ककैन्‍्तु 


3७ $ एश* पएषण्छकणुप फल जज उब्ट आर कला कथघाराकफक़ा पष्फ चर हइटकृणफफ्नकत 


उसकी व्यवस्था शुप्ी बतनाई गई कि वह 
कई भी सभ्य बालक प्रविष्ट नहीं हो सकता, 
बड़ से बड़ा उद्भव, चोर और खर।ब 
बाहुक वहां स्थान पाकर सभ्य और सुशिक्षित 
बनाया जाता है। वहां के सविध्तर वृत्तान्त 
फिर पाठक के भेट करेंगे | 

बड़ोदा | 


१-श्री फतहसिदजी राव आाय्य अ- 
नाथाश्रग-युवराज श्री फतदसिंदराव की 
दुःखद मृत्युपर उनके स्माकैस्वरूप आर्य- 
समाज बडोदा की ओर से इस भ्रनाथालय 
को बुनियाद रकखी गई है | इस समय १७ 
बालक उपण्त्यित हैं, २०८२।०)५॥ पाई 
कृपर्टी के हाथ में है ।अनाथरक्षा का काम 
ओर भी बड़े पैमाने पर आरम्भ होने की 
णावश्यक्ता है । 

२-अन्त्यज बोरडिज्दाउस-श्री महा- 
राज|साहिब गायकवाड़ को दिव्यदृष्टि पति- 
तोद्धार के आवश्यक कार्य की श्रोर से 
बंद रहती यद्द कब होसकता था ? आपने 
अनक अन्त्यज पाठशालाभों के भतिरिक्त 
एक श्रन्त्यज बोर्डिज्रद|उस भी €थापन किया 
है, सीभाग्यवश इन सब कार्यों को चलाने 


के जिये भ्रीमहाराजासादिब को रायगह।दुए 


 अनाथरलक |॥ है 


गा ० आत्गारागजी अमृतसरी भी एस दी 
महाशय प्राप्त हुए हैं । बोर्डिज्ञदाउत मं 
१५८ बालक, १५ बालिकाएं उपस्थित हैं, 
उनको व्यवस्था का दखकर “यह श्रन्त्यज 
है!” ऐसा भाव दिल से दूर होज'ता है, 
वहां प्रतीत होता है कि फतित से पतित 
भी उठ सकता है, यदे उस अवसर और 
सहारा दिया जाव ॥ 

इस यात्रा गे १ मास से अधिक स- 


मय लग गया और श्रनाथालय के लिये 
१२१॥८) सहायता प्र, हुईं । 
दिविध ॥ 
पं० नगत्मसाद को मुवारिकवाद | 


पं० जगत्मसाद आप धन्य हे | आप 
का बुद्धि केश अवश्य सराहनीय है, 
झाप जो काय्य कर [दिखलाते हो वह सच- 
मुच असाधारण है, आपको अधिकार 
प्राप्त है कि अपने बुद्धिबल से तोड़ हुए 
आय्येत्तमाजे। की सूची में अजमेर आ्ये- 
समाज का नाम भोर लिखलें, क्यों।के 
भाप तो अपनी ओर से उस विध्वेस कर 
ही चुके यदि फिर भी मर गरकर जी 
उठता है तो उस को बगैरती है | अच्छा 
अजभर विजयप्राप्ति मुवारिक, सविम्तर 
मुवारिकृबाद अगलीवार । बोल सनातन 
धम्म की जय ॥ 


॥ झोश्म ॥ 
सन्चिप्त वृत्त न्त आ्रीमती 
आव्यप्रतिनिधि सभा राजस्थान 
झजमेर ॥ 


श्रीविरजानन्द विद्यालय का कांय्ये 
पूेबत्‌ चला जाता ६ भ्रीमान्‌ खामी सब- 
दानन्दजी गद्दाराज विद्यालय की सदायताथे 
प्ररणा। करन के लिये अजमर पार थ 
॥र आय्यसमाजभवन में तीन व्यारूयान 
बढ़ प्रभावशाली हुए, अजमेर से श्रीमान्‌ 
पं० बंधीधर शसमाजी तथा श्रीमान्‌ बाबू 
मिट्ननल/|लजी और बा० गोरीशंकरजी ने 
एफ २ छात्रवृत्ति छः २ रुपये मासिक 
की बिद्यालय के लिये दनी स्वीकार की 
तथा आय्येसमाज अजमेर न भी एक 
छात्रवृत्ति दी है इस प्रकार ४ छात्रवृ- 
त्तियां अजमर से होगई हैं भोर आ्ये- 
समाज बरेली ने भी एक छात्रवृत्ति का 
घन भेज दिया है, दम राजस्थान प्रान्तीय 
आय्यसमाजों तथा सम्पूर्ण भाग्यपुरुषों 
का ध्यान इस विद्यालय की भोर आक- 
घिंत करना चाहत हूं हैं यदि आप धा- 
क साधु उपदेशक तथ्यार करके बदिक 
धम्मे का सन्दशा सम्पूणं देश देशान्तरों 
# पहुंचाना चाहते हैं तो इस विद्यालय 
को तन मन धन से सहायता प्रदान कर 
मश ओर पुण्य के भागी बनें। 


१० अभापर कक | 


विद्यालय को सहायताथ धन एंक- 
त्रेक करने का कांस्य पं० ज्वालादत्तजी 
'शम्मों उपदेशक को सौंपा गया है और 
उक्त पण्डितजी ने जयपुर, रामगढ़, क्रृष्ण- 
गढ़, कोटा, झालाबाड इत्यादि स्थानें। में 
अगण करके ४४) रुपये भेजे हैँ इसके अ- 
तिरिक्त श्रीमान्‌ डा० सुखदेवजी वर्मा भ- 
रतपुर निवासी के साथ डीग, कुम्द्ेर, भर- 
तपुर में भी चन्दा एकत्रित किया और 
८०) रुपये प्रप्त करके कोष में भिजवाये 
हम श्रीमान्‌ डा० सुखदेवजी बम्मोजी को 
अत्यन्त धन्यवाद देते दें और भाशा करते 
&ेँ के वे श्रीमती सभा का ध्यान दृभेशा 
रक्‍्खा करेंगे । 


नोट-आयव्यय का दिसाव टाइटिल के 
पृष्ठरर दिया गया दे वहां देख । 


# खाषिकोत्सव # 


आय्येसमाज रामगढ़ का वार्षिका- 
त्सव साननद समाप्त दोगया सभा की ओर 
से श्रीमान्‌ स्वा० सवंदानन्दजी, स्वा० 
विद्यानन्दजी तथा पं० ज्वालादत्तजी भेजे 
गये थ उत्सव का प्रभाव नगरनिव।सियों 
पर भत्युत्तम रद्दा, यह समाज श्रीमान्‌ १० 
काल्रामजी ने २६ वे हुए स्थापित की 
थी, शेखावाटी प्रान्त की सब समाजों से 
यह समाज बडी दे इस सगाज के प्रधान 
श्रीमान्‌ स्वामी नुसिह।नन्दजी सरखती बड़े 
घार्मेक भोर सच्चे साथु हैं आपने बड़े हर्ष 


के साथ रामगढ़ समाज को प्रतिनिषिस्तभा 
में सम्मिलित करके शैश्धावादी प्रान्तीय 
समाजों में सभा का गौरव बढ़ाया है और 
हष है कि आपकी प्रेरणा से सुजानगढ़, 
कुसुम्भी, टमकोर इन समाजनि भी प्रतिनिधि 
सभामे सम्मिलित होना स्वीकार किया और 
प्रतिनिधि निवाचित कर सभा में नियमा- 
नुसार सम्मिलित होगई, रामगढ़ के उत्सव में 
वेद प्रचारकी अपील तो नहीं होसकी परन्तु 
समाज के कोष से ४४) वेदप्रचारादि के 
लिये प्राप्त हुवे, हम सभा की ओर से श्री- 
मान्‌ स्वा० नुर्सिदानन्दजी को धन्यवाद 
देते हैं और आशा करते हें कि आप से 
सभा को बहुत कुछ सहायता प्राप्त होगी । 


आय्येसमाज कुसुम्भी का उत्सव 
भी बड़े समारोह के साथ हुआ भ्रीमान्‌ 
स्वा० विद्यानन्द्जी तथा पं० नुर्सिदनराय- 
णुजी उपदेशक सभा की भ्रोर से भेजे गये 
थे स्वा० विद्यानन्दनी की भर्पाल करने 
पर २१) बंद प्रचारनिधि को भी प्राप्त 
हुए | 

आय्येसमाज कोटा का वार्षिकोत्सब 
२४-२६-२७ दिशम्बर १० को सानन्द 
समाप्त होगया, सभा की ओर से स्वा० 
विद्यानन्दजी, ५० ज्वालादत्तजी तथा ब्या- 
वर की भजनमण्डली भेजी गईं थी, ५२) 
रुपये विरजानन्द-बविद्याकय के ढिये प्राप्त 
हण्‌। 


अनाभधरचसक | १ैै 


विपरीत फल क्‍यों है! ॥ 


श्रीमहयानन्द अनाथालय का जन्म 
सन्‌ १८८९६ ३० में हुआ । उससे भी 
कुछ समय पूर्व से कद अनाथालय कई 
स्थानों पर काय्ये कर रहे हैं, किन्तु आज 
तक उनसे यथोचित शुद्ध संस्कृत, धम्मे- 
प्रिय भ्रोर देश तथा जाति के छिये मान्य- 
प्रद कोई आत्मा उत्पन्न न होसकी । जिन 
अनाथों के लिये देशनिवासियों 
हुदय में प्रेष उत्पन्न दोचला है, जिनके 
पालन, पोषण आर शिक्षण के लिये लक्षों 
रुपया व्यय हो रहा हैं, खेद है।के परिणाम 
सन्तोषननक नहीं दीखता । ऐसी भ्वस्था 
में दम सिवाय इसके कुछ नहीं कद सकते 
कि ऐसे आश्रमों ओर आलरयों की संचा- 
लनविधि संशोधनीय हद । इसका बहुत 
कुछ उत्तर इस लेख से मिलेगा जो सम्पा- 
दक “'पाञ्चाल्पण्डिता” ने अपने बड़े अ- 
नुभव के आधार पर अपने फत्रुभरी के 
अझ में प्रकाशित किया हे । दम उसे प्र- 
काशित करके आशा रखेंगे कि अनाथ- 
रक्ता के अत्युपयोगी ओर अत्यन्त आवश्यक 
काय्य से सम्बन्ध रखनेवाले मद्दाशय अ- 
पनी २ संत्थाओं की कमियों को पूर्त्ते का 
प्रयत्न करेंगे । | 


4 


“अनाथ, भ्रन/थभरो की रक्षा करना 
मनुष्य का परमधम्मे है, जो जाति अ- 
पते भनाभ भनाथाओं की पारित्याग करती 


है और उनकी यथार्थ पालना से बेसुध 


रहती है वह जाति निर्देबी, पतित ओर 
धम्मशून्य दे। 

इनकी रक्षा, शिक्षाद के लिये भ- 
नाथालय स्थापन करना परम आबद्यक 
है, किन्तु रक्षा रक्षा में भेद है। क्‍या उ- 
नके प्रण बचाना ही हमारा पम्म है! 
क्या उन्हें वख्र दकर गर्मी तथा शरदी से 
रक्ता करना ही हमारा कतव्य हद ?, या 
इससे कुछ अधिक दें करना योग्य है । 

प्राणरक्षा, शरीररक्षा के साथ और 
इससे भी बढ़कर हमारा कतव्य है कि हम 
इन्हे -- 

१-निज सन्तानवत्‌ हित करें जि- 
ससे वे भूल जायें कि वे अनाथ हैं, इस- 
का सामाजिक फल यह द्वोता है कि वे 
अपने को अनाथ नहीं समझते और इस- 
किये उनके रक्षकों की लज्जा उनकी 
लज्जा द्वोजाती है । जिस प्रकार हमारी 
सन्‍्तान हमारी अपकीर्ति के भय से कई 
प्रकार के ।निन्दित कार्मा से रुकजाती है 
एसे दी सन्‍्तानवत्‌ व्यवहार द्ोने से उन- 
के मनमे भी उत्तम प्रभाव जमा 
रहता दे । 

२-उन्हें कोई ऐसा काय्ये सिखला- 
देना चाहिये जिससे वह अपने पाओ पर 
बिना आपके सद्दारे के खड़े होसकें | भथोत्‌ 
अपने गुजारे के लिये किसी के भागे हाथ 


गक] 


पत्तारना ने पड़ | 


१३२ अनाधरखक | | 


३-उनमें उच्चमाब पेद्ा करने 
चाहिब । उनका जीवन इस प्रकार ढालना 
खाहिये कि मे जनसमाज के लिये लाम्र- 
कारी और सुखद हों उनके चित्त में 
“दूसरों को सुखी बनाने के लिये कष्ट ह- 
ठाना उत्तम हैं?”-हस भाव के महत्त्व को 
अक्वित कर देना चाहिये ओर प्रेग तथा 
त्याग के गुणों पर उनकी अ्रद्धा पैदा क- 
रने से उनकी तथा जनसमाज को बहुत्त 
लाभ ह।गा 4 


मैंने 'एक बार एक कन्या-अनाथा- 
हछय देखा, प्रबन्धकत्तो भी नियत थे, चो- 
कौदार और द्वारपाल भी उपस्थित थे। 


ढाबटर ही नहीं प्रत्युत ओषधालय भी -था, : 


स्थान भी खला था। आंगन में तथा बा- 
हर भी बागु लगा हुआ था.| नाज के 
मटके भरे पड़े थे कभी कभी दूध थी दिया 
जाता था और कन्याओं की पढाई के लिये 
पांच श्रेणी -तक को एक पाठशाला थी 
थी। यद सब कुछ था, किन्तु था क्‍या 
नहीं ? तथा कनन्‍्याओं से एसा बतोव न 
था.कि थे भूल जाएँ | हम अनाथाएँ 
हैं। उनके किये प्रवन्धकततों तथा अन्य 
अधिकारी बांधूजी, जालाजी, मुंशीजी 
ही थे; तायाजी, चाचामी णौर पिताजी 
न भे । जो खियां भनाथालय में सालभर 
में शक आधथ बार आती थीं, उन्हें वे 
मुंशीनी की घरवाढी, बाबूजी की पत्वी, 


लासाजी की बहिन इन नामें से ही पु- 
कारती भी, व कि माताजी, आईजी, बढ़ी 
चाबी, छोटी चाची इत्यादि, बहां भेंने सता, 
प्रिता, चाची तथा चाचा, ताई करे 
प्रिय नामों का अभाव डी देखा | वहां कऋ- 
न्याएं प्रबन्धकर्ताओं को अपना रक्षक सो 
समझती थीं, करितु पिता माता के बन 
भाव के अभाव से उत्के रक्त मे सख्ताब 
के द्वित का जोश न था । मकभकर्चा धन 
थपि अनाथ झनाथाओं के पालन धैल़ 
रक्तण के किये पैसा मांगत थे शे॥ हाई 
याचना किया करते थे किन्तु उनमें प्ले 
किसी ने कभी भी उनके साथ मिलकर 
ते क्या उनके द्वाथ क्रा भी श्रोजन न 
साया था। परिणाम बह था.कि कम्याओं 
के मन में उनके लिये यह हित न था 
जो सम्तान के चित्त में पितामाता के लिये 
गस्मी पहुंचावा हुआ सन्‍्तान की स्क्षा का 
कारण बनत। है ॥ 


मुझे प्रसक्षता है कि “कन्या अनाथा- 
लय जालूघर के स्थापन काल से ही इन 
बातों पर विशेष ध्यान दिया गया, वह 
हमारी पुत्रियां, हम उनके मात्ता पिता, 
वे हमार बच्चे हैँ भोर हमारी गोद उ- 
नके लिये वैसी दी खुली है जैसी ' भपनी 
निज सन्‍्तान के हछिये | 

हम उनके साथ खाते पीते हैं 
वे हमारे साथ । हमें भपनी पृत्रियों भौर 


झनाधथरजक | १३ 


उनमें कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता । 
हम ऊाके यश में प्रसल् ओर वे हमारी 
कौर्ति में खुश, हमारी ओर दुलकी क्ञाज 
एक है भोर ऐसा ही होना चाहिये यह 
इस वतोीव ही का फल दे जिसने पण्डिता: 
मुकुन्दी देवी, गॉमती देवी, सुनंदा देवी रक्षा 
दबी, भाग्यवती देवी, र।मस्लेद्दी देवी, दुर्गा 
देवी, शोर लीलावती देवी सी ब्रक्नचारिणियों 
को भनाथालथ में पैदा किया है” । 
अछत जातियों में इसाइयों 
का काम ॥ 
इस लेख को इन्द्र लाहोर से यहां इसी- 
लिये उद्धुत कर देते हें कि सत्यसनातन- 
वैदिक धम्मानुवायी मनुप्यमात्र के साथ 
अपने कत्तेव्य को समझ सके। उन्हें 
“मित्रस्य चक्णपा समीक्षा मद” के अथे का 
सथार्थवोध हो और यथासाध्य गिरतों को सह 
र| देकर समझाने का कारण बन सके । 
सम्पादक. 
छोटा नागपुर के मुंड ओर कोल छोगें में 
ईसाई प्रकरक बिरकाल से काम कर रहे हैं 
मुंड ओर कील अछूत जातियां समझी जाती 
हैं प्रभगा ही प्रथम नवम्बर सन्‌ १८४७ 
ईं० भें इन लोगों में काम करने के लिये' 
जमेन प्रचारकों ने संची में मिझ्षन स्थापन 
किया भोर पादरी सकाटस, पादरी बाश, फंदरी 
आंड, पादरी मनक चार जमेन पादरी इस 
प्रान्त के किये निमत ६ए | उन्होंने इन 


कै 


कोगों में बराबर ५ वषे तक प्र्तर किया प- 
न्कु एक मनुष्य को भी इंसाई न बन! सके 
मगर उन्हेंने अपना काय्ये बराबर जारी 
क्खा और रांची के सिवाय दूमा छुद्दार डागा 
गोविंदपुर में भी मिशन स्केल दिये । जो जून 
सन्‌ १८३० ३७ के श्रन्ततक ० वर्ष से अ- 
थिक समय में वे ४ मनुष्यों को इंसाई 
बना सके। कई मास के पश्चात्‌ सन्‌ 
१८५१ ई« में उन्होंने २ इंसाई और 
क्‍्नाये श्रथोत्‌ इतने लम्बे समय तक परि- 
श्रम प्रचार के. पश्चात्‌ वे कुल ६ मनुष्यों 
को इंसाह बना सके, परन्तु उनका प्रयत्न 
बराबर जारी रद्दा । 
सन्‌ १८४५४ ३० में रांची में उन्हों- 

ने एक सुविशाल गिरजा भी बना लिया, 

और कार्य पूर पिक्षा भी अधिक वेग से भर- 
म्भ किया, यद्वांतक कि सन्‌ १८५७ ई ० 

में उन्होंने नौंसी स्री पुरुषों को इंसाईपर्म 
की दीक्षा दी और दो सहस को उस्मेद- 
वार इंसाई बनाया । छोटा नागपुर 
के जागीरदारों नें उनका विरोध किया | 
सन्‌ १८५५ ई० में उन्होंने एक जमेन 
पादरी को इतना मारा कि बह बेहोश हों- 
कर गिरगया ओर सृतप्रायः दोगया ।' 
हिंदुओं मे देशी इंसाइयों के घरों में आग 
लगाना, उनकी फूसलों को उजाडना और 
उनकी मारना आरमन्भ किया । उ- 
नदोंगे इसाइयों| के विरुद्ध बड़ी २ पंच/यततें 
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की और अन्त में यह निश्चय किया गंया। 
कि इसाइयों| को सवेथा विनाश करदिया 
जावे | सन्‌ १८५७ ई० में विद्राद हो 
गया। अ्रब हिंदू तअल्लुकेदाराों और 
जिमीदारों को अच्छा अवसर हाथ आया 
पादरीगण तो रांची छोड़कर कलकत्ते 
चलेगए परदशी इंसाइई अतिकष्ट की 
हालत में पडगए । उन्हें नाना प्रकार के 
कष्ट दिये गए । वे अपने घरों को छो 
डकर जंगलों में भागगए भार पहाड़ों की 
कंदराओं में जा छिपे, जहां उनके खाने 
के लिये वृक्षों के पत्ते भर जड़ा के सि- 
बाय कुछ नहीं था । (८५७ ह० में बि- 
द्रोह शान्त दहोगया तो जन पादरी क- 
लकत्ते से रांची वापस आए | सरविलियम 
हगटर साहिब लिखते हैं कि विद्रोह काल 
में इसाई तितर वितर होगए पर उनका 
तितर वितर द्वोना इंसाई मत के अधिक 
प्रचार का कारण हुमा, क्‍योंकि जहां भी 
कोई इसाई भागकर गया वहां दी उसने 
अपने मन्तव्यों का प्रचार किया | यहां 
तक कि विद्रोह निवृत्ति के पश्चात्‌ इंसा- 
इये। की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। 
मिशन की रिपोर्ट से विदित होता है कि 
सन्‌ १८:०७ ईं० के पश्चात्‌ लोग घड़ाघह़ 
इसे होने लगे यहांतक कि सन्‌ १८५८ 
है० में २०५ ग्राम इसाई द्ोगए और 
'बड़े दिन पर डेढ़ सहल स्री पुरुषें। ने ई- 


साई मत की दीक्षा अरण- की | सम 
१८४९ ३० के जगवरी मास में सॉड 
गृहस्थों ने (ईसाई मत खींकार किया, ऐसा 
प्रतीत होता था कि समस्त मुंड जाति 
इंसाई हाजावेभी | नागपुर के आसपास 
इसाईं गत का इतना जोर हुआ। के जद्धत॑ 
जातियों के साथ वद्ीीं के जागीरदार तथा 
जिमीदारों के भी ईसाई होजाने का 
भय हागया | देशी ईसाई इससे इसलिये 
भयभीत होते थे कि यदि यह लोग भी 
इसाई होगए तो पृव॑वत्‌ ही हमपर अन्याय 
करेंगे, हमारी जमीनादि सब छीन लेंगे । 


५ व जे ै 


जमन।मशन का ।रपाठ स ज्ञात दाता 


है।के सन्‌ १८६०६० तक १५२५ प्रति- 


वर्ष के हिसाब से लोग इंसाईं द्वाते रहे । 
लुद्दार डग्गा के सरकारी आफीरार ए० 
कामिश्नर की रिपोर्ट से पता लगता है कि. 
हिंदू ज्ञिमीदारों ने देशी इसाइय। को मार- 
ने पीटने में सक्ोच नहीं कफिया। यहां- 
तक कि सन्‌ १८५८ ई० में देशी इस।- 
इया ओर हिंदू मिमीदारों मे खल्हमखज्ला 
विद्रोह दोगया जिसको निवृत्यथ रांची से 
सेना भेजनी पड़ी । 


ए० कफरिश्नर साहिब नागपुर लिखते 
हैं-मुंड जाति के गनुष्य जो इंसाई होते हैं 
वे बहुधा हिंदुओं के अन्याय से बंचने के 
लिये द्वी दोते हैं श्रोर बह मकट दही है कि 
भस्म कम्मे के नाम जमिज्ञ अछूत जाति 
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के मनुष्य केवर जात्यगिमानी हिंदुओं के 
अत्याचार से मुक्त होने के लिये दी मं* 
सीह की शरण ले रहे हैं ! वे लोग दे- 
खत हैं कि इंसाई होकर जहां वे लोग 
भरण पोषण से बेफिक्र हो सकते हैं वहां 
वेद हिंदुओं के कठोर अत्याचारों से बच- 
कर अपनी उन्नति के अधिकारी बन सकते 
हैं। प्रत्युत कमी २ उनसे उच्चतर बन 
सकते हैं, इसीलिये वे इसाईं बनते चले 
जारहे हैं | 

सन्‌ १८६८ ३० भें भिशन की २ 
शाखाएं होगई । एक में तो पुराने प्रचा- 
रक रहे ओर दूसरी में जम॑न से नर्वानि 
प्रचारक्त भरती ।क्रेये गए जो अधिक जो- 
शील थे | सन्‌ १८६६ ३० भे इन युवक 
ने कलकत्ते के ( विशप ) देडप्रचारक से 
प्राथना की कि वह इनको धम्मंग्रह का 
नियमानुकूछ धरम्मंगुरु माने । इनकी यह 
प्राथना स्वीकार हुई | सन्‌ १८६० इईं० 
में छोटा नागपुर प्ान्त के किये प्रथक्‌ 
( विशप ) नेयत हुआ।। इनका नाम 
खंड ज० सी० वाहटली था। इन्होंने 
मुंड कोगों में नियमवद्ध शिक्षा का प्रबन्ध 
किया । उनके - लिये उनकी मातृभाषा 
में पुस्तकें तय्यार की । अ्रछूत छोगें के 
बच्चों के लिये पाठशालाएं स्थापन क। कि 
रांची में पद्िके इन लोगों के लिये एक छोटी 
सी प्रारमिक पाठशाला ( प्रहमरी स्कूल ) 


जी 


थी परन्तु समूं १८८४ ईं७ में इसका 
मिडिल (कुल और सन्‌ १८९ ६ ६० में 
हाईस्कूल बनादिया गया | इसमें १७९ 
बालक शिक्षा ग्रदण करते हैं ह|ईस्कूल 
के अतिरिक्त नागपुर प्रान्त में २६ ( बा- 
डिंगस्कुल ) द्ात्रालय हैं जिनमें १६७४ 
अछूत बच्च शिक्षा पात हैं जिनमें से ६२६ 
कन्याएं हैं । इनमें से ४ स्कुल- गिडिल 
स्टेंडड तक शिक्षा देते हैं, १२ फिंडर 
गान स्कूल हैं जिनमें ४२३ बालक प- 
ढते हैं, इन सब के अतिरिक्त प्रधारकों 
की ओर से ग्रामीण बालकों की शिक्षाथ 
१७० ग्राम्य पाठशालाएं स्थापित हैं जिन 
में ३२२९ बाकक बालिकाएं मर्सीही 
शिक्षा पारही हैं | इनमें समस्त शिक्षक 
और शिक्षिकाएं देशी इंसाई हैं | इन सब 
स्कूलों के लिये शिक्षक ओर शिक्षिकाएं त- 
य्यार करने का काम रांची के दूनिंग स्कूल 
में होता है। प्रचारक तेयार करने के लिये 
रांची में एक उपदेशक क्लास स्थापित है । 
सन्‌ १६०७ ३० में शांच में एक गधे 
टेनिंगस्कूल खोला गया जिसमें शिक्षिक्राएं 
तय्यारकी जाती हैं | यदह्ट सब अछूत लोगें। 
के लिये ही किया जाता है। सन्‌ १६०५ 
३० में इसी जाति को रे कन्याएं काल- 
म्याड्र में क्रैंस का काम सीखने को भेजी 
गई इनके लौटने पर रांची में सन्‌ १९०६ 
ह० में मिशनलैस रकूल खोला गया। गिर- 


रद 


जाओ के भतिरिक्त छोट! नागपुर में इंसाई 
युवक भोर युवतियों के लिय २६ सभाएं हैं| 
सन्‌ १८७३ ३० में रांची में एक छोटासा 
यन्त्रालय था केकिन १८८२ ३६० में एक 
उच्च कन्ञा का मुद्रणालय स्थापित किया 
गया जिसके साथ .जिल्दबन्दी का कार्य 
भी भारस्म हुआ | देशी इंसाइयों के लिये 
सन्‌ १८७७ ३० में एक दिन्दी पत्र 
“गृहबंधु' जारी किया गया थाजो अबतक 
जारी है इसके भतिरिक्त एक इमिल भावा 
का पत्र भी जारी है | मंडेरी उड़िया 
ओर दिन्दी में विवेध पुस्तकें अछू- 
त लोगों की सिक्षा के लिय लिखाई गई। 
सन्‌ १९०८ हैं में ४५१३५ पस्तकें 
मिशन की ओर से इन भाषाओं में प्रका- 
शित हुईं बाइबल का मंडेरी भाषा में 
अनुवाद किय। गया ) इन समस्त विद्या 
सम्बन्धी कार्यों के अ्रतिरिक्त मिशन ने 
इन छोगों की शारीरिक उन्नति के लिये 
भी धहुत कुछ किया है । सन्‌ १८९०. 
३७ से रांची में एक मिशन चिक्रित्सालय 
तथा ओ्रोषधालय स्थापित है ॥ 

अयतो आंख खुली | 

सुधारकव्यक्तियां कव से चिल्नारही 
थीं कि य हिन्दू धम्मे के अगुवा (लॉडर) 
मुद्ाशयों ! तुमने अपने ही शरीर को 
एक उपयोगी अंग न केवल निकम्मा 
ही छोद रबखा है प्र॒त्युत उसकी 
प्रबंल शंक्ति को झपने विरुद्ध नुकसान 


अनांथरचुक ॥ 


का प्रयत्न करेंएद्र हो । कई सभाएं बनीं 
ओर बहुतेरा जोर लगालगाकर शान्त होगई 
पर आपने बिगाढन के अतिरिक्त सुधारन 
का सबक नहीं सीखा | महात्मा कवीरा।दि 
कितने सउजनों ने चोटी से एड तक बल 
लगाया किन्तु आपकी एछेंठ ज्यूं की त्यूं 
बलखाती ही रही ओर आपने ह_स विषय 
पर विचारने का भी कष्ट न उठाया कि 
“क्या इन अन्त्यजादि को मनुष्य मानना 
भी हमें चाहिये या नहीं” लेकिन जब कि 
संसार में हिला हुआ पत्ता भी अपने पीछे 
कोई फरू अवश्य छोड़जाता हे तो हमारे 
इस व्यवह्दार का कोई परिणाम न द्वोता, 
कब सम्भव था, समय आया ओर कोपी 
घुडदोड आरम्भ हुईं। प्रत्येक विचार- 
शाल की दृष्टि एकदम इस ओर आकर्षित 
होगई कि जिस कोम के साथ यद्द करोड़ों 
मनुष्य का समुदाय ( जिसको अन्त्यज के 
नाम से पुकारा जाता है) सम्मिलित 
होगा उसी का घोड़। मैदान में. सब से आगे 
नजर आवेगा | 

हस घोषणा के होते ही प्रत्येक कोौम 
के लीडरों ने उनपर ह्षथ साफ करना आरम्भ 
किया । यावनी दल के केन्द्र मुसलिमलीग 
ने अनेक मौलवी प्रचारकों के राजिदिवस 
कठोर परिश्रम के अतिरिक्त गवरनेमेण्ट के 
सनन्‍्मुख एक शोशा छोड दिया हि श्रन्टयजं 
जातियाँ माचे १९११ ३० की मनुष्य- 
गणना में हिन्दू न लिखी जाएं” इधर 


अमाधरशुक | १७ 





मिस्टर गेट अ्रेषिष्टाता मनुष्यगणना पंजाब 
ने द्िन्दू शब्द की परिभाषा निश्चित करने 
के लिये झनेक हिन्दू विद्वानों से कुछ प्रश्न 
करदिये | बस फिर कया था | चारों 
और हाहाकार मचगया और हमारे 
हिन्दू भाइयों की भी आंखे खुलीं, 
उनको अनुभव होने लगा ।$ यह कमी 
उनके शरीर को भ्रत्यन्त निबल बना 
देगी | सभाएं हुई, पन्नों द्वारा आन्दोलन 
किया गया और इसका परिणाम यह 
हुआ कि भिर्टर गटसाहिब को पत्रों 
द्वारा प्रकाशित करना पदा कि भन्त्यज 
लोग भी हिन्दू दी समझे जाएंगे, इत्यादि। 
यह तो हुईं लिखा पड़ी की बात 
ड्िन्तु वास्तव में क्‍या द्वोरद्दा है इसके लिये 
इंसाई पादरियों का कायिये अवलोकन करें। 
संयुक्त प्रान्त मिशन की रिपोर्ट बाबत 

सन्‌ १६०८ तभा १६०६ ह० प्रकाशित 
हुई है उस में बतलाया गया है कि भकेले 
इस मिशन को भोर से पंजाब में लिजप्न- 
किखित काय्ये हुआ दे भ्रथोत्सन्‌ १९०८ 
ह₹ैं० में १९६६ व्यक्तियों को इंसाई बनाया 
गया, सभासद्‌ २११९ बढ़े ओर |क्रिश्वियन 
मत में ६२४२ की वृद्धि हुई। सन्‌ १६०६ 
ई० में १६७७ मनुष्यों को इंसाई बनाया 
गया, सभासदों में ४८१० जोर किश्वियन 

मत में ९४७१४ की भधिकता हुई। 

महाशयगण | यदि कद सुनकर 
मनुष्यगणना में भापकी संख्या भधिक भी 


रही तो क्‍या बह अापके हिये माम्यप्रद 


है| सकती हैं जबतक कि आप के हृदय 
में उनके लिये उचित स्थान रिक्त न हो | 
अपने प्रतिद्वन्दि इंसाई मद्दाशर्यों के कार्ये- 
क्रम से शिक्ष। लेकर ददभर दिल से कय्ये 
आरम्म करदों । मैदान भापका ही है । 
कया जनरल बोथ की भान्ति कोई 
उदारहददय, निर्मीक, धर्मज्ञ आये उपस्थित 
है जो जापान प्रदेश में पहुंचकर समस्त 
देश के कोढ़ियों के इलाज का ठेका लेसके 
महाराज मकाड़ो को गवनेमेए्ट से कदाचित्‌ 
६००००००) रु० वाषषिंक प्राप्त करने का 
अधिकारी यही ठद्दर सकता है पंजाब गव- 
नेमेन्ट की दृढ़ सहायता प्राप्त करने की 
सत्ता उसी में दे जो वहां की समस्त नीच 
जातियों को सभ्य बनाने का ठेका केसके | 
भाइयो | अब समय शभआगया है 
कि आप कवेट बदला हिन्दू समाज द्विल चका 
है उसकी हरकत का लाभकारी सिद्ध 
करने का प्रयत्न करो । यदि अबकी बार 
भी हिल जुलकर आंखें बंद करलीं तो फिर 
आपको अपनी अत्त्येष्टि का द्िसाब लगा 


लेना चाहिये । 


नामावली उन दाताओं की 
जिन्होंने पं” गंगासहायजी द्वारा 
सहायता दी । 


५) ला० विहारीलालजी प्यारेलालजी गोटे 

वाले बाजार फतेपुरी देहली छड्डु १५ 

) पं० दुर्गाप्रसादजी सबझोवरसियर 
अछनेरा गर्मी कम्बल दो, 


१८ अनाथरत्षरू ॥ 


२) बा० धतौरामजी सबझोवरासेबर १) ला० रामस्वरूप करकसस्‍लीमलजी 


झअछनेर। ' जम 
्प कि ॥, जा ह 
४) ला० रामद्यालजी साहू भछनरा |) शा» दुद्टनकार कं 
गुप्ततानियों के द्वारा बा० दुरगाप्र |) ७० परस्तामलजी ; 
नें [ह ख्फ़ 
४॥) # के दे स हि के )) शञा० धृज्भुगलजी ११ 
तादजा सबग्रावर|सयर १) बा० रामचन्द्रजी पटवारी !) 


१) बा० दयानन्द वर्म्मो राजामंडी आगरा ॥) ला० बनशंडी छज्जमलभी 
१) बा० रघुवरदयालजी राजामंडी आगरा ॥) ला० सक्रटूगलजी क्रिशनलालजी 
१) बा० जगदम्बाप्रसादजी गोकुलपुरा आगरा ।) उ्यारसीरामजी स्वणेकार 
२४) का० नेकरामजी रईस ब्यारा द्वारा १) चैधरी रहमतखांजी 
ला० जमनादासजी नाजमंडी आगरा ।) छा पृड़ानरायण हलवाई 


९) 


८) बा० नेकरामजी रइंस व्यारा |) ला० पर्तीटामढरुजी १9 
२) बा० राधाकृष्णजी पूनाहाना |) प्ोहरा स्वरणकार 9! 
२) मुंशी नन्हलालजी गुप्त... १ +») ला० नन्दुलालजी पनवाडी न 
७) ला० र।मचन्द्रजी /! २) गुप्तदानी १) 
२) ला० रामशरणदास्जी 9१“) ला० प्रभातीजी ११ 
२) बा० भुरेयामलजी ”. ॥) ला प्रसादी कल्‍लूमलजी हर 
२) बा$ सुरसुरियामदाजी १! १) ला» ननदे काछेखां )) 
१) बा० रामखरूप रोशनलालजी $$ १) चो० अब्दुलकर।गर्खा 9) 
१) बा० जोहरीमलजी ”. ४) ला» भोछामलजी 
॥) थ!० पूरणमलजी १) ||) ला|० गोकुलचन्दजी ११ 
१) बा० रागदयालजी १ १) ला० रामह्वरूप चिरमिली )१ 
१) बा० -छोटेलालजी हलवाई 5  )) ला० कन्दैयालालनी हलवाई. ,, 
२) बा० वृद्धिमलजी ,, ७. १) जीवनराग देवीदासजी हे 
|) बा० श्यामलालजी जजवासी_,, १) रामजस रामछालजी भाक़ी न 
१) भुं० रामदयाढरुजी » |-) जयरामजी पसारी 5 
१) छ।० भ्यामलालजी आइती ).. १) रामगरायणजी १३ 
१) ला० शिवलालनी तष्ठ १ ५) चिरंजीलाढजी बियर ,, 


१) ला० जगनीमलजी कोसीवाडे_+_ २३५०)॥ ला० चिरंजीरूलजी ,, द्वारा , 


अनाथरुसक | श्६ 


३) मुं० गैरीश%र२ नी होडक 
१) बा७ खुशीरामजी न 
१) चोने जुगलक्षिहजी व 
१) पं० वनखंडीलालजी पे 
१) चो० बालमुकुन्दजी मे 
१) पं० श्यामलालजी मिश्र रे 
॥) ला० ढऊभामलजी कं 
॥) का० फकरीरचन्दजी $५ 
१) ला० नरायणर्सिहजी मरोली 
१) ला० वनखंडीमलजी भक्त होडल 
१) ला० घासीराम तुकारामजी श्राइती 

पूनाहर। 
१) पं७ वर्द्र खामीजी हि 
१) दा० बुद्धागुलाब ही 
१) ७० कुन्दनलालजी रे 
।॥) ला।० बसन्तराम छाजूरामजी $१ 
१) ला० परगा प्यारेलालजी हु 
)) ला« दुगप्रसादर्जी हि 


२) पं० दवीभसादजी शर्म्मा कोटबन ,, 
१) गुप्तदानी द्वारा ५० अ्रसादीलालजी होडक 


॥) ला० हरचन्दजी पटवारी ५ 
१) ला» घुरदीराजी से 
॥) बा० जवाहिर/|स्दद जी का 
“) ब।० डूगरमलजी ११ 


१) का० शामलियामलजी बौमावाले ,, 
१) चो० नत्यूसिहजी जेलदार द्वारा 
'... १७ प्रसादीलाढजी हु 


॥) चो० जवाहरसिंदजी ध 


१) पं+ कक्ष्मानार।यणजी वेचराज जमीदार ,, 
५) पं० प्रसादीछालजी शमी ,, होडल 
एक सोने की गूंजदूरी मूल्य ५.) को बेची 


१) ला० पुरुषोच्तमहालजी 

२) ला० दरमुखराय गोविन्दरायजी 
कपास प्रेस हा 

१) छा० शम्भुदयालनी वेश्य )? 


१) मुं० कृपारामजी मंत्री अ|० स० ,, 
२) छा० चन्दनमल प्रणलालनी ,, 
२) का० रामचन्द्र बाबूछालजी ! 
१) का० प्ूरणढाल भगवानदासजी 

१) छा० भगवानदासजी छाइसन्सदार ,, 


१) ला० बन्नाल्ञार मुलचन्द्जी 
॥) ला० नत्थनछाछुजी मोदर्रिर चुंगी पलबल 
॥) क्ा० रघवरदयालजी ,, कर 


१) ला० बर्द्रप्रसाद कुन्दबलालजी ,, 
॥) का० सुनपतरायज्ञी श्रीरामणी . ,, 


१) पं० बनीरामजी गा 
१) चोबे जसवर्न्तासदजी पलवल 
१) ला० भजनलाशजी हि 
१) पोस्टगास्टर साहब न 
१) क्षा० प्रभुदयाक्॒जी न 
१) ला० जगलकिशोरजी राभबरूशजी ,, 
२) कुंवर रत्नतिदजी रे 
१) चोबे रामजीलालजी 
+>) मु० धम्मंदजी ११ 


१) ला मुकन्दराम किशनछालजी ,। 
॥) ला» जुगलकिशोर छाजूरामजणी ,, 


घ्‌० सरमाथपरखुक ॥ 


७.) ता* काकीसरणजी प्लवक 
५) चो० भमरसिंदजी हे 
२) साहू रामदयाल श्यामलालजी . ,, 
१) ला० बालमुकुन्द रामदयालजी ,, 


१) ला० सेवाराम कल्याणदासजी ,, 

१) चो० भोछानाथजी प्रधान झा०स०,, 

»-) हा० दामोदरजी ये 

॥) ७» मुन्नालालजी न 
१) ला० छोटेलाल मंगलसेनजी ह 

२) ला० रतीरामजी मर 

२) बा० घुलतानसिंहजी सेक्रेटरी 

भ्यूनीसिपालेटी 9; 

+) ला० रामगुलामजी पोस्टआाफित ,, 
4) मुं० इनायतुल्लास्या नवीस ड 


५) ला० भिट्ठनक्ालजी खजानची 
खतोली तहसील पलवल 
॥) मुं० शालिगरामजी मोहार९ चुंगी ,, 


१) पं० वीधूमरूजी है 
॥) ला० रघुनाथजी बोहरा मा 
4) ला» प्यारेलाक्षजी ही 
>) छा० बुद्धामलजी बजाज हे 
॥) भुपनलालनी कर 
-८) ला० किरो्डमलजी बजाज ,, 
“) छा० दिलीपजी कर 


१) वा० जयनरायनजी अ्रसिस्टेरट 

स्टेशनम|स्‍्टर असावढ़ी 
२०) ज्ञा० वधानामरुजी स्टेशनमास्टर ज- 
अस|वढी 


७) र।० मोहनलालजी फोरोनपुर निवात्ती 
मैनेजर रूई फैक्टरी बहलभगढ 
नामायली उन दाताओं की जि- 
नहों ने सहाशय शमानन्दजी बारा 


दान दियाः--- 

१) डाक्टर कृष्णुकालजी स्थान जयपुर 
१) कृष्णदत्त रामबेलासजी )5 
१) उत्तमचन्द रामगोपालजी )5 
१) रामदास बरुशीरामजी ग 


१) १० दरनारायणजी भमोह्ितमिम ड्योढी ,, 


२ )डाक्टर भोकान।थजी प्राणनाथ एण्डको,, 


५) भी गंगाशकरसिदर्जी ठाकुर गुदा 
७५) श्रीमती सोयाग्यवतीजी धम्मैयत्नी डा|० 


नारायणदासरज!। जयपुर 
२) एस जोरास्टर एण्ड को 55 
५) प० गोपीनाथजी एम, ए. 
मेम्बर कोन्सिल १ 
५४) श्रीमान्‌ ठाकुर देवीसिदली सदर 
चौमू हे 
)) महाशय रामगोपालजी जयपुर 
«) महाशय प्यारेलालजी रु 
१) महाशय जगमोहनसिंहजी जे 
॥) महाशय होरीलालजो शी 


२) ब।० गोपीनाथनी बी. ए. भग्रवाकू ,, 
२) बा० शिवनारायणजी वर्काल ,, 
१) चन्द्रभान वर्शीलालबी हा 
१) गणेशदासजी नरसिंददासनी . ५, 
२) कंबलनन हमीरसिंददजी १ 


अनाथरछक 


१) गोकुलदास गोपाकद[सजी . जयपुर 
१) जवाइहरमल्जी सुंगनचन्दजी म 
१) पल्ालारु चगनलालजी मर 
११) भीमान्‌ ठाकुर सादब विसाऊ ,, 
१) भोदम्मद भब्दुलखां साहब कामदार 


२११ 


१) परमलुखदाप्त कन्देयालाकजी जमपुर 
)) गुप्तदान एक बाबू साइन हि 
१) जगताप्रसादजी विद्यार्थी ह 
१) गुप्तदान एक बर्काल साहब एजेण्टी ,, 
४) पं० बुद्धमल्जी सवइन्सपेक्टर पुलिस 


सूययेगढ़ माधोगद 
२) गेवरमलजी ब्यास वकील बीकानेर २) ला० मातादीननी हा 
१) पं० गेविन्दनरायणजी बेच), !) मुं० जहूरनकीजी हु 
१) ओऔराम नानकरामर्जी लाछ कटरा ,, २) ला० मुन्नालालजी मा 
१) सुखानन्द बल्दवरसिंदजी ४». ै) पं० शंकरकालजी हि 
२) महाशय अमरजी उस्ताजी ». ४) बा० दाऊदयालजी तहसीलदार ऋछोन 
१) डाक्टर एू० सी० गुप्ता » ३) ला» पन्नालालजी माधोगढ़ 
॥) गृुप्तदान एक बाबुजी १. ३) छा० फुन्दीलालजी 99 
|) गुप्ततान एक बाबू साहब जयपुर ७५) बा० नवरसिंहजी सबश्रोवरसियर 
।) बा० सुखदेवसद्|यजी गोदाम रेलवे ,, जालोन 
“) बा० गंगाप्रसादजी » ४) ला० तुलारामजी ठेकेदार हे 
॥) गुप्तदान १ २) डा० -परमात्माशरणजी माधोगढ 
१) मगनीराम तनसुखरायजी / ३) रामनाथ जी रखवाकिया हि 
२) मथुरादासजी सुखलालनी जोदरी ,, २) १० लक्ष्मौचन्दजी हु 
“) गुप्तदान एक ओसवाल मद्दाशय_.. २) महाशय दरदयारूजी मिश्र रे 
४) ला० नारायण महादेव नी जोददरी /»  +) सेठ सुनक्‌ गुलजारीजी हे 
१) बेजनाथ सूय्यबरूश जी १ १) दमोली रावत कर 
|) बालाबरूश जी 5 ॥) मिजो रदमानवेग सयहन्शपेक्टर 
१) बंजीलाशजी ठोड्य। १% पंशनर मर 
१) जोद्दरमिल दयाचन्दर्जी ,.।)) गुलज़ारीस्मलजी सपोलिया माधोगढ़ 
१) सिताबराय दुजनसिंद्दजी ५» है) छा० बल्दी बिशनोई हु 
।) विह्ारीलालजी बरठी » १) छ।० श्यामपुन्द्रजी ११ 
१) सेठ बालमुकन्दजी बज 9. रे) ला० रामगोपाढजी, म 


श्दे सानाथरचक ॥ 


२) ला० रामनारायण डोंगेरे. माधौगह 


१) ला*» बशीधरजी की 
१) छा० रामनाथ पीपरसोनिया 3५ 
१) ला* विद्र ६ 
१) बारेलालजी हे 
२) ०० भाक्न न 
२) मुसम्मात केशरबाई हि 
१) अडंगरायजी हैड मुर्दार्रिस कर 
२) कुंवर दरियाविहृजी दरौली 
१) द्वारिका सेठ माभोगढ 
१) अमभ्बका परसोलिया हि 
१) डाक्टर परमात्माशरण हि 
१) एक बाचू रेलवे झाहदरा ड 


॥“)।। चन्दा पवकिक स्टेशन शाहदर। 

१४) ला० रघुवरदयाजी जर्मान्दार 
बिरुइ नी 

2२) ल'० मिक्सनल,लजी कांपला 

४०) शा० मूलचन्दजी आय्वे 4३ 

१) चोधरी दलीफसिंहजी दाहा जि० मेरठ 


२) सेठ कुन्दनलालजी बुढाना 
२) सेठ नक्लकिशोरजी !) 
)) ला० बाबुरामजी हे 
[) का० रहतृछालजी न 
४) ला० केदारनाथर्जी गुप्त शत 
)) ला० मुकन्दकाल प्यारलालजी . ,, 
४) गेंदामक जी बे 


४०) किशारीलाकजी 
») ज्येतिप्रसादनी 6 


४) विशम्मरलाकुजी बुंढाना 

२) कोषाध्यक्ष आ० स० 

३) महाशय अमरसद्रर्जी प्रभान भा,स,,, 

£“) कुन्द्रनरवा दवीवपुर 
* मुरारीलाल मुंशीलालजी रूमाह १ 

|) बा७ प्रेमराजजी बुढाना 

॥) डाक्टर बल्देवप्रसादजी हा 


२) पं० गुल्जारीलालजी मुदीरस ,, 
३४०) कुछ बोडेर बुदाना माफेत 
हरीराम मानीटर ,, 
१) दरीरामजी वम्गा स्थान माही हु 
नामावली उन दाताओं की 
जिन्हांने भास दिसम्बर 
से सहायता दी ॥ 

२) सीतलप्रसादडी ओरेयां 
|) १० फतहकरणजी। चारण प्रहस्‍्ला 
मावत्षवाड़ी वीचोले पर उदयपुर 
४८)। ब्रह्मदत्तनी सोडा लाखनकोटड़ी 


अजमेर 

२) मि० गुलाबरायजी वर्मा पो० मा० 
महू मा० चंदा 

४) कुंवर रामन|थजी भिवानी 


२) हुक्मचन्दजी मन्त्री भ्रा० स० गनेरा 
जि० मुजफ्फरनगर 

२) मुं० दुगाप्रसादजी जेलपुर झ्रलवामाड़ी 
जि० देहरादून 

२४८-)। वर पं० जयदेवजी शर्म्मी सु० 
द्‌० भ० के झालराप|टन ले 


अनाधपरसक ॥ र्३ 


६७०) सदोर बहादुर भक्तरसिंहजी सेक्रेटरी ' 


. इजलास ख़ास धेलपूर मा० चंदा 
१) भगनी बा० मथुराप्रसादर्जी अजमेर 
६०) पं० प्रह्मदत्तनी सोदा लाखनकाटइी 
१) महाशय जगदीशसह।यजी माथुर ज्यु- 

डिशियल अफसर प्रतापगढ़ ( मालवा ) 


मा० चन्दा 
७) रामचनर्द्रजी संत्रडिवजिनल अफसर 
नागमापुरी सहारनपुर 


३) शिवलालसिंदजी लछप्रनपुग लुद्दारीगेट 
४) लुगलकिशोरजी जि० बुलन्दशहर 


७५) सेक्रेटरी ग्रा० स० मुक्ष्फाबाद 
जि० श्रम्बाल। 

५) मदनलालजी गोयनका हा« ए० 
सजन नागोर 

५) विह्वारालालजी डिप्टी कल्लक्टर मुज- 


फ्फ्रगढ़ मा० चंदा 
२६|॥२)॥ मद्दाशय गोधराजजी भश्रजमेर 
३०) गिरधारीलालभी कण्ट्रेक्टर पो० आ० 
शिव्वो ( वम्मो ) मा० चन्दा 
१) खुशालरामजी इज्जालिश मुद्रिस बड़- 
वानी सी० शआरई० 
१०) शिवनाथनी मिश्र मारफत चोबे 
बैजनाथजी अजमेरीगेट जयपुर 
*५०) द्वारा महाशय शमाननन्‍्दजी उपदेश- 
कू दू० अर0० ४33 
॥) एक महद्दाशय द्वारा सु० द० श्र० 
२) डरोला ठेकेदार मारफत एस० सी० 
गुप्त एण्ड को * कागारोल लैरपुरा 


६) रक्मीनारायणज्जी वर मकान ले ० गिर- 
घारीकालनी हृटावा 

) बअक्षदत्तजी सोढ़ा अजमभर 

५) नाथूरागजी मंत्री भाय्येपुत्री पाठशाल। 
शाहाबाद 

२) मि* दरशरनदासजी सदर बाजार भेरठ 

८) श्रीमती रानावतजी साहब। श्रीगद मार- 
फत वकीरू धासीरामजी तिव,ड़ी 
रतलाम ( मालवा ) 


््छ 


“) श्रीमती कुबरानीजी साहबा शाहपुर। 

८-)॥ ,, १) १) ही 

२५५) द्वारा महाशय शमानन्दजी उपदे- 
शर्क द० अ9 

१२०) नाथूरामजी मतिस्टेण्ट स्टेशनमा- 
स्टर देहली 

२) मुत्सद्दीलालजी सुप्रिण्टेण्डेयट द० बो० 
हाउस अजमेर 

१९॥।) फम्मनलालजी अग्रवारू चुट्पलां 
तहसील मुंगा जिला फीरोनपुर 

४) लद्वनातिह भी रोड सप्रिस्टेण्डेएट अम्बाला 

५) मुंशीरागजी मारफृत आ।० स० मांढके 

७।|>) मदहाराजसिहजी मंत्री श्रा मदन ०स ० 

३॥) श्रीमती कुवरानीजी साहबा राजापि- 
राज शाहपुर। 


३) रामशंकर विश्वनाथजी शम्मों मारफत 

ज्रा० स० गिरगांव मुम्बई 
[<-) दापचन्दजी शर्मा लोको आफिस 
भजमेर 


२४ अनाधरज्ंक ॥ 


१) बा० रामद।सर्जी बेक्सीनेटर शाहपुरा 
३२।) चिम्मनज्ताक॒जी ख़जानेंची गमारफत 
आा० स० शिमला 
२) अणचीदेबी धम्मेपत्नी मोहनछालजी 
'होलाणी नागीर 
दान १), अ० र० १) 
स्थामिक चन्दा मास दिसम्बर १० ॥ 
२) बा० मिट्टननलालजी वक्रीकू अजमेर 
१) ५० वंशीधरजी श॒म्मो ,, हे 
१) पं० जी० आर० खांडेकरजी . ,, 
|) मा० छोंगालालजी गवनेमेण्ट कालेज ,, 


2१) बा० जवाहिरलालजी जेलर 9) 
|) मुं० लाडलीछालजी मुख्तार 59 
+>) ला० अगनलालजी दलवाई न 
|) ला० चेनसुखजी मुनीम न 
४) ला० हीरालालजी भा, १9 
४) बालकरामजी १9 
४“) गोवरधनजी १ 
१) मि० शोरावजी दादाभाई वकीरू ,, 
१) बा० मूलचन्दजी गा | 


१) मुं० रामधघनर्जी खनानचीगली . ,, 
£) बा० रामसहजी म्यूनीसिपल दफ्तर ,, 
:.) मि० प्यारेलालर्जामेंच स्कूल. ,, 
४) ब० छीतरमलजी म्यूनीतिपल  ,, 


॥) बा० डालचन्दजी नगरा बे 
.) बा० रणजीतसिददजी लोकोआफिस ,, 
।) बा० रघुवीरसिंदजी 
४“) बा० नवककिशोरजी ३ 


४“) बा० घनश्यामदासजी झजमेर 
“) बा० ज॑ंगलैथजी |; 6 
“) बा० माधोप्रसादजी आई 
“) बा० कन्हेयालालजी हे 
“) ला० दरदेवजी न 
*। मिस्तरी दूले ११ 
४) रामसहायजी हर 


१) बनवारालालजी बुकिन्ञ कुक हु 
॥) मि० धनपतप्रसादजी वकौल न 


>) धम्मेपत्नी विलाक्रायजी १) 

“) फूलचन्दजी सुनार ११ 
हि ९ 

)) डा० श्रो० एम० खांइवाला हे 

|) मि० उत्मान एण्ड सनन्‍्स हे 


>) सेठ उस्मानजी साहब केसरगंज . ,, 
नामावली उनदाताओं की 
जिन्होंने मास जनवरी 
१९११ में सहायता दी॥ 
२) छा० प्यारेकाकजी सन भाफ ला* उद्‌ 
यरामजी भागढिया जि० मुजफ्फरनगर 
१) दुर्गाप्सादजी खनानची भा० स० 
सहारनपुर 
२) बा० तनसुखरामजी बा० मारफत 
रामविलासजी प्रधान भा०प्त* शाहाबाद 
२) प्रधान आ० स० शाहाबाद 
१) ला6 मेडइलालजी द्वारा प्रधान भा० 
स० शाहाबराद 


५) कुंवर ज्वाहसिंदजी बमों डा० ख्ला७- 
इन्द्रगढ़ जि० फ्रुंक्वाबाद 


अनाधरकक | 


२) कुन्दनंसेंह जी सहारनपुर 
१) चो० राषेलाहजी 'छोफ्ो स्टोर अजमेर 
९) धन्नालालजी ३ 
॥) रामनाथजी 
)) ब्क्मदत्तजी सोढ़ा | हो 


१) बा० टीकारामजी नवाब का बे ,, 
४) बा० दौलतसिंहजी चिम्मनदासजी 


डा० मन्दरी मुम्बई 
५) मंगला पटेल थूनी मा० डा० अथो- 
ध्य|प्रसादर्जी चाकसू 
१) लक्षमणसंदजी अ्रजमर 


५) दीवानसिहजी माहर्रिर जानसठ 
जि० मुजफ्फरनगर 
१) विद्दरीलालजी संडीज्ञा जि० दरदेई 
१) फतद्करणजी चारण उदयपुर 
४) जगन्न।भजी रल्वे स्टोर कक. भाबू 
२) बा० दनवन्तमरूजी नायब हद्वाकिम 
गंगपुर 
-) द्वारा सु० द० अ० के 
३) धम्मेपत्नी बा० दरनरायणद।सजी 
सब ओोबरतियर अजमेर 
१॥॥5-)। द्वारा पं० गंगासहायजी उपदेशक 
१) अयोध्याप्रसादजी बेश्य मार्फत वि- 
इवनाथजी पो० मा० कमाहगंज 
( फरुखाबाद ) 
३) हरगोविन्द्दासनी उपाध्याय चीफ 
गृइसक्ृक मुम्नई 
१०) जमनाप्रसादजी वकील हाइकोर्ट गो 
रखपुर 


२५ 


२) बद्रीप्रसादजी राजेष्टार कानूगो तदसीक 
किछा मिला मेनीताल 

१) गुप्तदान पता नहीं चलता 

१) गुलाबरायजी वर्मों पोौ० मा० देवगढ़ 
मासिक चन्दा 

|“) कालूरामजी मिल्री नयानगर द्वारा 
मिट्टनलालजी वकील 

)॥ द्वारा सु० द० अ० 

७) पं० हीरालालजी इंजीनियगकन करटेक्टर 
गंाविन्दपेमनेट जेहलम 

१) गहादेव भोलूरामजी नसीराबाद 

३) श्रीमती माताजी डा० शिवशकरजी 
शुक्ल लेसडाउन श्रस्पताक उदयपुर 

६) मंगलासंहजी जिनफिटर कृष्णा।मिल्स 


ब्य|वर 
४८) चिरंजीलालजी प्रोसीक्यूटिज् इन्सपेक्टर 
अलीगढ़ 


२) पं० मनोहरलालजो आबुरोड 
२) मि० जगदीशसहायजी माथुर मेजिस्ट्रेट 
प्रतापगढ़ ( मालवा ) ( मा० चंदा ) 
5“) उत्तमचंदजी अजमेर 
“) ला० अगनलालूजी 
“) छा० हरखरूपजी 
“) भोलाजी हर 
२) गुलाबजी दरोगा भत्त्वल लवाणु 
१) बा० भोढासिंहजी 
१६॥|“) महता भंडारामजी खजानची झा ० 
स.० छायलपुर 
१) सुन्द्लालजी सब ओवरसियर डी० 


एन० झा[र७, हिसार . 


१9 


११ 


श्द माधरखुक | 


१) ओमर्ता पर्मंपरनी भवानीसिंहजी कुऊई- 
अमीन तहसीर फतहपुर 
१८॥॥)॥ सेठ मांगीलालजी भ्ंजमेर 
५) डा« मुकन्दासदजी भसिस्टेण्द भफ- 
सर लेंसड।उन अस्पताल संघाई 
३।) दरदेवसद्वायनी सभासद्‌ भा० स० 
मवानाकलां जि० भेरठ 
२॥) नाजिर तहसील जसराना जि० मैनपुरी 
१॥॥८-) विशम्भरनाथजी सिमनेलर लखनऊ 
१०) बा० जगन्नाभजी द्वारा मुं० फूलचंदजी 
साहब जज्ज भजमेर 
२) खागीलालजी श्रा० स० ठठ्ठा 
।) बा० राम चन्द्रजी वकील बाराबंकी 
“) भगनलालजी हलवाई 
“) बा० चे।|खामरजी 
॥) क।० सुखदवर्जी रामनार|यण जी 
॥) करा० गुलाबचन्दर्जी 
३) का० बसन्तीज्ञालजी हेडक्कके उदयपुर 
गोशाला २), दवाखाना १) 
४।॥5-) मंत्री आ० स० नावली वाया श्रा- 
ननद ( गुजरात ) 
१॥|८-) घनश्यामदासजी पोस्टमास्टर किरठलर 
जि० मेरठ 
४॥5-) मदाशय जयनारायशजी भार्गव 
पिन्हे स्कूल डूंगरंपुर 
१०) बा० भात्मारामजी भागंव 
सबपो० मा० माक्सी जि० उज्जेन 
५) दान ५) गोशाला 
३०) मा० गिरघारीकालजी कन्ट्रेक्टर पो० 
आझा० शेब्बी ( वस्मी ) गा० चंदा 


१) मुं० भवलकिशोरजी भागेव डी. एच. 
ब्रदसे अजमेर 


७५०) पं० गंगासद्वायजी उपदेशक द ० आऔ० 


द्वार। 

१) सोंदेबाजी मं।० बा० मोतीलार है- 
शियर भजमेर 

२) बा० हरलालदासजी 

३) १५० मातीलालजी किशनगढ़ 

१) बा० जयदेवदयालजी केसरगंज 

२) प्यारेलालजी जिमीन्दार खरपुर लक्ष्मी 
के लिये 

स्थानिक दाताओं की नामा- 

वली जनबरी १£९११॥ 


॥) मि० धनपतप्रसादजी अजमेर 
४) बा० रामसिंदजी कि 
)) पं० लक्ठमीनारायणजी न 
४) अगनलालजी हलवाई हर 
“) बीतरमलजी हा 
।)) सेठ उस्मानजी एण्ड को हि 
“) सेठ उस्मानजी न 
१) पे० वंशीघरजी शम्मो वकील. ,, 
२) राय सेठ चांदमलजी हा 


१) पं० जी० आर० खांडकरजी . ,, 
४) गावरधनजी मदारगेट ,, 
४) बा० विशम्भमरनाथनी वर्कौल बे 
१) मि० शोराबजी दादाभाई वकीक्ू ,, 
२) छा० धीसूछालजी मिख्री १) 
“) ला० कजोडीमछजी मा 


अनाधरुखक 


।) ब।०. रणजीतसिंदजी लोकों आफिस 


|) बा० रघुवीरसिंदजी झजमेर 
४) बा० नवलूकिशोरजी ५ 
४) बा० घनश्यामद।सजी ३ 
४) बा० इश्वरीप्रसादणी हु 
“) बा० जगन्नाथजी ५ 
“) माधोप्रसादजी )! 
“) कन्हेयालालजी हर 
“) दरदेवलाकजी का 
5८“) मणीराल गोपालजी हर 
४) रामसद्दायर्जी। ) 


४) लछा० तनसुखजी 

४“) बालकरामजी 

२) बा० पुरुषोत्तमदासजी 

॥) बा० हीरालाढलर्जी 

१) बा० मिट्टनकांलुजी वकॉल 
१) बा० जवाहिरलालजी जेहर 
|) मा० छोगालालजी 

॥) मु० लाडर्लीलालनी मुख्तार 
“) प्यारेरालजी ब्रेंचस्कूल 

)) ला० चनसुखजी मुनीम 

४“) बाबूलालजी 

४) फूलचन्दजी सुनार 

॥) मा० विभूतीभूषणजी 

१) बनवारीलालजी बुकिक् कफ 
“) सदोरसिंदनी कान्स्टेबल चोकी सराय 


२७३ 


नासावली उन दानी महाशयों की 
जिन्होंने मास्टर नत्थीलालजी 
पानाहाना सव आफिस 
होडल ज़िला गशुड़गांवा 


दारादानासमंजवाया 
|-)॥ गुप्तदान 
॥) मु० गेगासहाय साहब गिरदावर प्रनाहाना 


'॥) छा० ज्वादरलारू साहब पटवारी 


॥) ला।० छज्जूमल गिवेरमलजी बजाज 
॥) ला० सरकरयामलजी 

|) मन्शीरामचन्द्रजी पटवारी 

|) ला० रामनरायणजी 

|) ला० शिवराकजी भमलजी 

॥) छा० रामस्वरूप खलफ चिरमोलीमलजी 
|) चोधरी सकटुमलजी 

|) छाला हंसराजजी 

॥) भगतरामलालजी 

|) ला० बर्द्राप्सादजी 

|“) ला० कन्हैयालाल गोफेलचन्दंजी 
|) जीवनराम देबीदासजी 

।) रामसरन छोटेलालजी 

|) लाला रामसरनदास कन्हैयालालजी 


)) मुन्शी रामदयालजी बजाज 

|) पंडेत मनसुखरामजी हेडमात्टर 
४) लाला रामचन्द्र हलवाई 

४) लाक्ा जैराम॑ पनसारी 

+) लाला बलदेवदास खोड़मलजी 
४) काला जगन्नाथजी 

“) लाला फन्हेयालाल मुरलीघर 


देर फब्राश्चर खक ।| 


+) भगत रामदयालजी 

&) मुन्शी रूपरामजी मास्टर प्रनाहाना 
४) मुन्शी हुरमतस्रां मास्टर 

“)'काछा भ्रयामलजी 

४) लाला रामस्वरूप करकर्लामल 


“) लाला काजीमकजी 

“) छाका प्रभातीमलजी 

“) छाला रामस्वरूप रोशनलाह़जी 
“) लाला गोकलचन्द्‌ बजाज 

“) पण्डित सेदूमछजी चिट्टीरसा 
-) पं० डालचन्द नायब मुदर्रिस 
“) मुं० थाजूरामजी 

“) लाला रामस्वरूप घनश्याम 

“) काला नन्दलाक वरूद गनेशा 
-) छाला छज्जूमल वल्द छोटेकाढ 
“) लाला छज्ज्मल भ्रभदयाल 

“) लाला नन्दुरझाछ बबूली 

>) काला रामचन्द्‌ बरढंडीलाल 

“) लाला नत्थाज्ञाल करकुछमल 
>) छाला जोहरीलाल वल्द दरना|मक 
४) छाला मोतीराम विद्यार्थी 

>) छाज्ला रामचन्द वल्द्‌ जोहरीमल 
-) लाढ़ा द्वीगालाल वरूद मुरलघर 


“) काला शामलाल बल्द धृजवासीछाल 
“) लाला प्रनलालजी बजाज 


“) लाला रामजीवनजी वल्द राधाकिशन 
-) लाला छोटेलाक हलवाहे 
“) मुन्शी गयासीरामजी 


नासाबली उन दानी सहाशयां की 
सिन्हाने लाला नत्थीलाल ग- 
यालाल साहकार कसवा 
कोसीकरला ज़िला म- 
थुगा दारा दान मिज 

याया ॥ 

“) धरनीधर वेद रे 

।) नत्थीलार गयाकालजी 

४“) गिराज नीम 

४) दुर्गाप्रसादु शिवलालजी 

“) मक्‍्खनलालजी हलवाई 

“) छोटेलालनजी 

४) किशनलालजी 

“) नोहरी हलवाई 

४“) रामदासजी 

“) दिलसुख 

“) केसरी 

“) लेखराजजी 

४) छोटेलाल गोकुलचन्द 

+) ठाकुरदास हीरालाल 

मुरलीधरजी भजनीक दारा 
आए दान की सूची । 


७) श्रीमान्‌ ठाकुरांसज श्री रणजीतसिदजी 
साहब मु० जामोलाव 
२७०) श्रीमान्‌ ठाकुर साहेब श्री मोड- 
सिंहजी साहब जामोंवाल 
१) गुराबचन्दजी कोठारी मु० ,, 


अभापरखक | . २९ 


१) छोठमलजी बंदर. ० जामोला 
१) भूराकाल मांझी मु० का 
१) गृप्तदान पर १! 
)) चांदमलजी रगलालनी इंगरवल ,, 
॥) दज।रीमरूजी कोठारी मु० 
)) सुनाणमछजी , )॥ १ 
॥) कल्याणमलजी ,, +% 9५ 
।)) भीवरजजी महता ,, स्‍ 
।) कजोड़मकजी महता ,, पे 
)) चांदमछ॒र्जी मंडिया. ,, गे 
|) सूरजमलजी दूणीवाल ,, )१ 
।) तेजमलजी . कोठारी , ५ 
४“) नन्द्रामजी मंडिया ,, ११ 
“) छगनमलनी महता ,, हे 
।) बालूराम माली बह )१ 
४) द्वीराकालजी महृता ,, ) 
|) सगनीरामजी देरजी। )॥ ११ 
|) सुवालाल नाई ११ 39 
८) किशना तेली ग कै 
“) कैसाजी सलावट ,, मन 
“)॥ केसर विधवा हीरा नाई की बहू ,, 
८“) दरदेवजी भारती गुसाई मु० श 
++) हमीरजी तेली डे 
|) सुगनमलजी कोठारी ,, मा 
“) पोमराजजी. दरजी ,, हि 
४) घनराजजी सेवक. ,, हे 
“) भूरालाक दरोगा... # न 


)) केसरसिंदजी सांखहा ,, .. |, 


४) सवाई नाय# मु० जामोछा 
“) हमीरो नायक के १3 
“) कजोड़ नायक हा १) 
>)॥ गंगा बेटी महाराम भांबी की ,, 
|) राम चमार मु० हा 


)) वेष्णव नन्दरामदास साधू मु०. |,, 
५॥”) गांव कानपुरा का चन्दा पंचायती 
॥>) साधू गुलतीदासजी 


नामावली उन दाताओं की 
जिन्होंन सास फरवरी 
१६११ में सहायता 


की | 
५) इन्द्रजीवजी भेत्री श्र० स० दक्षिण 
ह हैदराबाद 
२) फालूरामजी 6.38 
१) नरसारडीजी क 


२) 5० द्दीरासिंदजी वम्मो प्षोरदा डा० 
खा० करियामई जिछा बदायूं 
१०) ला० मुन्नालालजी गुप्त सेक्रेटरी 
भ्रा० स० थान्दौर 
२२॥|5८-॥॥ मुरलीधरजी भजनांक द्वारा 
५) बा० गोकुलचन्दजी भाटिया द्वारा रा- 
धामोहन गोकुलजी प्तेक्रेटरी भा०्स० 
कलकत्ता 
॥) खांडूभाइ ललूभाई नागदाभादा बुलसर 
बी० बी० एण्ड सी० आई रेलवे 
मुम्बई 


१० . झलनाथरचक || 


४) जजीलाल नी 

३) ५० जगनछालजी भागव लायम्रेरियम 
महाराजा छायब्ररी जयपुर 

|) बद्मदत्तनी सोढा लाखनकोटरी भजमेर 


१८) घम्मपत्नी ला० कन्दैयालालनी भत्तार 


अजमेर 


५) बनवारोलालजी सब रजिस्टर सहारनपुर 


९॥६-) शम्भुदयालजी सक्रेटरी आ० स० 
इन्दौर 
४०) श्रीमती माजी साहिबा भरतपुर द्वारा 
ड।० सुखदेवजी भरतपुर 
२) ख़ुसालीरागजी वम्मो स्टेशनमास्टर 
कानपुर 
४०) मुंध्पत्नाउारुजी भागे नाजिर जयपुर 
2२५) अनाथारूय 
१५) दयानंद ऐंग्लो वेदिकद्दाई- 
सकल 
१) गुलाबरायजी वम्मो पो७ मा० कैसर- 
गंज म[० चंदा 
४) द्वारकाप्रसादजी भागव अजमेर 
५) दुगोदबवीजी धम्मंपत्नी खर्गीय बा० 
माधाप्रसादओ फारस्ट अ्रफसर मड्गज- 
लोर मि० सहारनपुर 
१४) दोलतरायजी प्रधान भा० स॒० क- 
रहल जि० मेनपरी 
१) जगदीशसहायजी माथुर मजिस्टेट प्र- 
तापगढ़ ( मालवा ) मा० चंदा 


१०) सेठ महरजी बहरामजी चीफ स्टोर्स 
भाफिस बोस्ब 


३२॥-5)॥- प्यारेलालजी गप्त उपम॑त्री भ[० 
स० चन्‍्दोली 

|) पं० मारतौक्ाकजी किशनगढ़ 

८) धम्मपर्ती खगाथ बा० मथुराप्रसादनी 
अजमेर 

२) पं० रुद्रदत्तजी शर्म्मा आकिचन अ- 
थवंवेदीय भौषधालय चन्दे।सी 

२) ७।० गणशीलालजी प्रधान आ० स० 
चन्दोसी 

२) ला० तेजराम बसन्तरामजी चन्दोंसी 

१) ला० रामरतनजी बनारसीदा।सजी भ्र- 
मन्तफ्राप्रसादजी चन्दोसी 

१) ला० मोहनकालजी पुरानीपेठ चन्दौसी 


२) ला० तेजराम कल्याणुदासजी चन्दीसी 


१) छका० गुलजारालाढ॒जी जीवनरामजी 
चेदौसी 

१) ला० हरदयाक् लक्ष्मणुदासजी पसा- 
रट्टा बजर चन्दोसी 

१०) रामप्रसादजी प्यारेलालजी बंगला 
बाजार चन्दोसी 

१) बा० शिवराज बहादुरजी गा० कैला- 
शनरायणजी बाबू महरला भजमेर 

२) रामप्रसाद प्यारेलालजी चन्दौसी गोशाला 

२) रामविकासजी मूंदड़हा नायब हाकिम 
भानजा ( भेवाड़ ) 

२०) |वेिघाधररामजी नज्ञमी भा० स० 


बच्छी डा० खा० जरा जि० अलीगढ़ 
)॥ कुंवरानीजी साहिबा राजाधिराज शा- 


हपुरा 


नाधरखक || ३१५ 


8४॥७)५ सेक्रेटरी भा० स०» बच्छो- 
वाली छाहोर 

१॥॥5-) १० रामचन्द्रजी कसना शामली 

जि० मुजफ्फरनगर 

५) हरपाल सिंहजी बलवन्ता हनी संडीला 
नि हरदोई 

४९) श्षमानन्दजी उपदेशक द० श्र० द्वारा 

३) जयकृष्णुजी बम्म| करचा शिकारपुर 
जि० मुजफ्फरनगर 

२) रूपचन्दजी मा० हरनामदासजी 

१०) दलीपहजी साकिन मोजा 

१०) भारते-दुजी फ्रुखाबाद 

॥>) शामजी अमरनाथजी डाक्टरी दांत 
ओर आंख अ्रजमर 


२) महाराजसिंहजी मुगरा जिछा मुनफ्फ्रनगर 


५) जीवननाथजी इंडल। मिला फेजाबाद 
१२॥-) छा० मनसारामजी खोलो 
बिल।चिस्तान 
१०॥।“) अनाथ।लय दान 
१) अबलाउद्धारकसभा 
१) प्रियमाषिणीसभा 
॥) सुखदेवजी रामनरायणमी सोजत 
१॥|5) सुखीरामजी मन्‍्त्री आा० स० 
मजिदमोठ देहली 
३६०) कलियाणदासजी देसाई मन्त्री श्रा० 
स॒० मुम्बहे 
४॥॥७) बी बी रूपकुंवरजी मारफंत ल|० 
मूलचन्दजी कोषाध्यक्त्‌ भ[० स० 
भरतपुर 


२) मोतीछालजी स्टेट प्रेस मोधपुर 
१) दान १) गोशाका 

४) मुन्नालालजी माफेत भागवतजी डायरी 
फार्म अलीगढ़ 

४) मुं० गंगासह्ायजी व सर जीतर्सिह्जी 
मोजा नावला ढाकखाना खनोली 
जि० मुजफुरनगर 

८॥*)॥ नत्थीलालजी मुदर्रिस पानाहाना 

जिला गुडगांवा 

१॥) नत्थीलालजी गयालालजी साहूकार 
कसब कोर्सा जि० मथुरा 

१) नरायरणाजी भगवान खरवा 

१) सठ सुजनलालजी भग्नवाल माफंत 
ला० ननन्‍्दलालजी सोनी ब्यावर 

७) ठाकुरदासजी लाददोर 

२) आर-पी वम्मा दानावली लश्कर ग्वालियर 

२) वल्दवसहायजी नगीना नि० विजनोर 

४४) द्वारा शमानन्दजी उपदेशक द्‌. श्र. के 

५) भाल्दारामजी दरगोविन्दपुर जि० 
गुरुदासपुर 

१) निहालसिंहजी शर्म्मा बुगाना जि० 
मुजफ्फरनगर 

२०) रायबहादुर भिस्टर किशोरीलारूजी 
भागेव देहली 

१०) श्रीयत ला० घनश्यामदासजी ठाकु- 
रदासनाी ठट्टा सिन्ध 

५) बा० विहारीढालजी भागव बी. ए. एल. 
एक, वी, वर्कांल मा० चंदा कानपुर 





ई२ 


न ब्धे तब 


५) बा० गिरधारीलालजी भ.गव बी० ए.० 
बकाल कानपुर 

०.) पे० वेशीघरजी शम्मी वक्ीज श्जमेर 

“) ला० अंगनलालजी हलवाई. $,, 

१) टीचर बलवन्तराजनो हइईसऋल मार्फत 
जयदेवसिंहजी ,आगर। 

४) सूरजसद्ायजी मुख्तार कलेक्टरी एटा 

५) गेदामरूजी साहब पोनाहाना जि० गु- 
डगावां 

२४) द्वारा शमानन्नजी उपदेशक दयानन्द 
अनाथाल्‍ूय अजमेर 

४9) सीतारामजी क्लोथ मर्चण्ट कोट इंसा 
खां ( फीरोजपुर ) 

१०) जगदीशसहायजी माथुर मजिस्टेट 
प्रतापगढ ( मालवा ) 

२) दृजारालालजी गट्टूमलजी चन्दौसी नि० 
मुरादाबाद 

२) चोधरी खबचन्दजी वन्ट ज्ि० मुनफ्फुर 
नगर 

५)शिवदयालमल रामकिशनद।सज्जी हांसी 
जि० हिसार 

१८।5८-) रामस्वरूपजी पोस्टमास्टर जबर 
जि० बुलन्दशहर 

नामावली स्थानिक सहायकों 

की सास फरवरी १६११ ३० 

१) पं० वंशीधरजी शुम्मा वकौल अजमेर 

१) मि० शोराबजी दादाभाई ,, ,, 

१) बा० मिट्ठनकालजो बह 


अना परक्षक ॥ 





॥) |मि० धनप्रसादुजी बकील अ्रजमेर 
) बा० रामसहजी ११ 
“) छा० कजोढीमढछूजी घुनार ,, 
॥) डा० ञरो० एम० खांडवाला बढ 


+) बालकर।मजी क्लके ११ 
“) बा० छीतरमछजी १99 
|) सेठ उस्मानजी एण्ड सन्‍्स  ,, 
“) उच्मानजी ११ 


१) ब० जवाहरलालजी जेलर अजमेर 
२) बा७ विशम्मभरनाथजी बकीकू ,, 
१) परिडत जी० आर*० खांडेकरजी ,, 


“) बाबूलालजी मदारगेट मत 
“) फूलचन्दर्जी सुनार १5 
ः) प्यारेछालजी ब्रैंचस्कूल ५ 
२) बा० पुरुषात्तमदासजी बे 
१) बा० मूलचन्दजी गांड हर 


“) सदोरतसिंदजी कानस्टेबल 
१) बा० बनवारीलालजी बुकिज्ञक्क$ ,, 
“/ ला० अंगनलालजी हलवाई 
|) ५० लक्ष्मीनरायणुजी 
॥) बा० द्वीराकालजी घीवाढे हि 
“) ला० तनसुखरामजी 
३) मुं० फूलचन्दुजी जज्ज अजमेर 
नामावली उन दानी भहाशयों की 
जिन्होंने महाशय शमा- 
नन्द्जी द्वारा सहायता 
की ॥ 


२) म० ज्योतिखरूपजी रईस ब।मनौली 


अआमनाथरचक ।॥ ३३ 


७) चो० घसौटासिंहजी बुदपुर 
१) , गगारागमजी ११ 
१) ,, भगवानपिहर्ज बागनोली 
१) , रमसिंहजी लूब 
१) म० सुखदेव फतहपुर जि० मेरठ 
१) प॑० चन्दूलालजी पिकछावर 


१) मंत्रीईआ्ाय्यंसमाज, एलम 

१) बा० चन्द्रभान स्टेशनमास्टर खेड़ी 
२०) चो० रामनारायणजी . बामनोली 
१) » होशियारसिंहजी सुगावा 

१) ५» भरतसिंहजी बामनोली 


[3] 


५४)५ ») पन्दनसदजी जे 


१) » खजानसिंहजी बिजरोला 
२) ,, रघुवीरसिंहजी दौराना 
२) ,) सिंब्बाराम दादरी 

१) ,, पम्मेसिहजी बामनोली 
१) म० रामारंख्ी रहतना 


२) बिलेन मुंतिफ साजनी 
१) चो० अ्रमररसिंहजी छचरपुर 
१) हुक्‍मचन्दजी नम्बरदार बामगोछी 


१) चो० लक्खीराम कनियान 
१) ठाकुर शम्मूतिहजी गद़ी राजपुर 
१) चो० बहवन्तसिंहजी सुकाना 


१) चो० रामखरूपजी बरवाड़ा 
१) म० दरसान किरठल 

१) १० प्रभुकाक भालू 

१) म० अलमचन्दजी (केशनपुर 
१) चो ० हरकैस डांगरोल 
१) चो० रामसिंहजी जमाना 
१) चो० बलवन्तसिंहजी किरठल 


१) महाशय हरबन्श सोंजनी 
१) चोधरी रामधन भारती 
२) महाशय हरज्ञान कराद वामनोली 


नाभावली उन दानी महाशयों की जिन्होंने मास जनवरी 


सन्‌ १९११ सें वस्त॒दान दे सहायता की ॥ 


०५ के कम. 


धम्मांदा रविवार अजमेर गेहूं चने का आटा 5$। गेहूँ 5४॥॥* जो गेहूं मिले 5२ 
जवार की फली 3॥< उद्दद की दाल 5“ भूसी रोटी 5४- 


हक 


बाबू जोरावरमलजी कायस्थ महज़ा अजमेर २० कन्याओं को भोजन 

पं० गंगासद्यायजी डपदेशक द्वारा देहली से छदडू ।५५ धोती पुरानी १ कुरता १ 
पजामा १ कोट १ वास्‍कोट १ सब पुराने, दुपट्टा जनाने २ भोढ़ना १ दामन १ 
वस्कट १ पुस्तक कर्शाम्ृत ३ पतित्रतथमे १६, भजन पचासा भाग २ बालबोधनी ५ 
भाग १५ भअद्भधुततागर ४ अबलाभजनचालौसी २ सेवाजी का जीवनचरित्र रे 
इंशादि ८ उपनिषद्‌ १ जिलद नरेन्द्र जीवनर्चरित्र ३ गंजीना भजन ८ कम्बल १ लिदफ्‌ १ 


रे ४ झनाथरजचक ॥ 


घरम्मपत्नी ब।० ग्यारसीलालभी मारफत प्रधानजी ख्रीसमाज अजमेर गजक 3। 
बन्डी १ ( फुरती १) 

लए््मशसिंहनी मर्फत दोलतरामंभी डिग्गीबाजार भभमेर ( तिल २ ) लहंगा 
ओदनी २ भांगी २ 

धर्म्मादा रविवार अजमर गेहूँ जो का आठा मिछा |5४ बाजरा 5! गेहूं 5!॥ 
जो 5२॥ मूंगकीदाल 5” भूसी रोटी 5८ 

लाला दरनूमलजी झागपुर जि० काज्जड़ा पजामा ? कुरता ? दुपट्टा १ टोपी ३ 
दुपलड़ा १ छालक्रपड़ा पगड़ी £ जूता जोडी ! 

सेठ मदनचन्दजी छाखनकोटरी अजमेर गेहूँ का आटा 5९॥ अरदर की दाल 5१२ 
मूंग की दाल 5१।£ मोठकी दाल ओर मिले चने 5१% बूरा 5॥£ चावकू 3॥* 
नमक 35॥> हल्दी धनिया मिली 5> घृत ५-८ 

बा० दीरालालजी अनमेर जो ।5७ 

चम्पादेबी घम्भंपत्नी पं० मुत्सद्दीलालजी अजमेर लड्डू तिकके 3। लड्डू मगद के 5४ 

धम्मेपतनी ब्रा० भिट्ठनलाढजी श्रजमेर खिचड़ी ।5 घी 3॥|% १) रुपये का 

धरम्मपत्नी पं० जयदेवजी शर्मो भजमेर खिचड्ी 5॥“ पापड़ ४ तिलके लद्डू 5२ 
घी अर्थ छटांक सुपारी १२ 

धम्मपत्नी ब० ओॉकारकालजी अजमेर जलेबी ३) रुपये को 5७॥॥८ 

मिस्राणीजी अजमेर खिचड़ी 5२॥₹ परत 5:4 लड्डू 5७-॥॥ नमक 5<॥ 

रामचन्द्रजी केसरगंज अजमेर खिचद्दी 5२॥ घत 5-| 

श्रीकिशनजी अजमेर खिचड़ी $॥ तिलके लड्डू २ 

बा० हुक्मचन्दजी फारेस्ट आफासर अजमेर मिठाई 5२॥ खिचड़ी 5२॥ घृत 5” 

पं० भाप्पीलालणी शरमो केसरगज अजमेर खिचडी 5। लड॒डू 5! नुकती के 

ब्रक्षदत्तजी सोढ़ा अजमेर गजक 5५9॥ 


छाका शिवदयालसिंहजी रहेस जानसठ अंगरखे ४ कोट २ पाजामे १२ बन्डी ५ 
गुलूबन्द २ साफा १ कुरते २३ वास्‍्कट १८ बनियान है दुपट्टे गले के २ ओढ़नी ५ 
गरारे २ टोपी १४ टोपे ४ जुराब १६ जोड़ी जुर्राब के उपर के जूते १ जोडी चोली २६ 
बटन १ लंगोट १ 


हैक च्ै 


अनाथरचक ॥ रे५ 


धर्म्मांदा रविवार अजमेर गेहूं जो 5१॥* मिश्रित आटा ।5/> भूसी रोटी 5७॥ 
खिचड़ी 5१« 

घम्मपत्नी बा० मथुराप्रसादजी अजमेर खिचड़ी 5१ अन्दाजन गज़क 5१5० 

बाबू दीरालालजी द्वारा अजमेर चने भुने 5२। गुड़ 5१5 


७९ 


बाबू कल्याणुसिंदजी अजमेर खिचईी 5“ 

बा० जवाहरलाढजी जेलर अजमेर फेनी छदडू 5२॥“ 

नाथूछालजी सुपरिण्टेण्डण्ट कमिश्नर अजमेर बनियान ५ 

पं० शमानन्दजी उपदंशक द्वारा दाता १ सुधासिन्धु शीशी २ कमीज १ कुरता है 
टोपी ६ साफा १ घोती ५ कपड़ा ३ गज कोट २ पजामा १ अचकन ४ बरढी ४ 
म्रोजा जोड़ी ३ दुपट्टा २ रूमाक ८ कटोरी १ 

सेठ मांगीलालजी द्वारा वद्रीदास मोडूलाकजी धानमंडी अ्रजमेर एक ध्षमय भोजन 
सब अनाथ अनाथाओं को 

बा० गंगारामजी वकील हाइकोर्ट अजमेर जलेबी 56 चार रुपये की 

बा० गोरीशंकरजी वै० अजमेर बाजरा 5२। गेहूं ॥॥ 

पं० जबदेकक्‍्जी शमी अ्रजमेर भुने चने 5१5 गुड 55 

धम्मादा रविवार अजगेर मिला आटा 58 गेहूं 5४ भूसी रोटी 5१ 

बा० चोखामकजी अजमेर खिचड़ी 5२ लड्दू वेसन के ८ 

बा० रामचन्द्रजी वकील बाराबंकी द्वारा बाबू जयदेवयालजी अजगर धो २ 
कोरदार १ तथा १ मलमलकी ९ गज वार ।कि लद्दत धोतों पर रखन की 

मुन्शी नवलकिशोरजी भागेव डी० एच ब्रादर्स अजमेर खिचड़ी «६9॥ घीड> 
मिसरी के कुंजे १० तिक के लहडू ८ 

पं० नथमलजी तिबाड़ी अजमेर अन्न जो चना गिला 5५ शाटा मिछा 3१॥ 
नमक 5%॥ 

धम्मादा रविवार अजमेर गेहूँ जो का मिला आटा 5६॥ श्रन्न मिला 5६॥गुड़ 5« 
आलू 5 मसी रोटी 5५॥< 

बा० नाथूछारूजी सुपरिण्टेण्डण्ट कमिश्नस श्राफुस अजमेर जलेबी 58 

श्रीमती चम्पा मालिन मार्फत नाथूरागजी बीडीवाछे पुरानीमंडी अजमर भोजन !५४ 
अनाथ को एक समय 


३६ अनाधरजलक | 


प० रामचन्द्रजी शर्मा डाकी कुये के पास अजमेर आदा उशे। थी ६॥ का 
उदे की दाल 5० कुछ नमक 

श्रीमती घसोपतनी बा० मथुराप्रसादजी अजमेर गजक |) खयं बांटी 

बाबू लादूरामजी डाकी कुय्रे के पास अजमेर उ्दे 5२॥| गजक 

भम्मेपत्नी बा० मूलचन्दजी पेमास्टर अजमेर कम्बरू लाल सूती २ 

धर्मापत्नी मुन्शी पदमचझजी अज्ञमर मिठाई 5१॥> 


शी कि 


नामावली उन दानी सहाशयों की जिन्होंने मास फरवरी सन 
१६११ में वस्तु दान देकर सहायता दी ॥ 


बा० मोहनलालजी गाड़े आगरा दरवाना अजमेर भोजन एक समय सब अनाभ 
बालकों को, 

धन्नाढछालजी तेलीबाडा अजमेर खल ।5१॥ गौओं को. 

हजारी द्वारा धन्नालाल तली अनमर खल 5१८ गोओं को. 

रामनाथजी द्वारा घन्नालाल तेली अजमर खल 5२॥ गौओं को, 

धमपत्नी ला० कन्हैयालालजी श्ञत्तार द्वारा खौसमाज अजमेर तिरू के लड्डू ७४. 

पं० जगन्नाथजी मागेव मद्दाराजा छाइब्रेरी जयपुर जलेबी 5२॥। एक १) की. 

धम्गोदा रविवार अजमेर मिश्रित आटा |5॥ मिश्रित अ्रन्न 5१॥॥। भूसी रोटी 5२, 

बा० ग्यासीलालजी लाखनकोटरी अजमेर बर 5६॥, 

बा० मथुराप्रसादुजी मूंददी मोहल्ला अजमेर तिलके लड्डू 5२॥, 

बा० मिट्ननहारुजी भागव तथ। उनके सम्बन्धी द्वारा पं० करुणानन्दजी अजमेर. 

घास गोशाला की गोओं को ६) मन ४) रुपये की, 

भम्भपत्नी बा० मथुराप्रसादुजी अजमेर घास १॥5 गौओं को १) रुपये का. 

अ्र,मती बंडी कुंवरानीजी साहिबा राजाधिराज शाहपुरा गेवाड़ द्वारा हृकीम. अहद- 
मदअलीजी साहब गहूं ४३ मन मिठाई १०) की ॥5७ सेर, 

पं० करुण।नन्दजी अजमेर जो 3२। 

जगीगलजी गुप्त मूंदड़ी मोहल्ला अ्रजमेर जे। 5७. 


झनाथरचक ॥ ३७ 


धर्म्मावा रविवार अजमेर मिक्ना आदा ।5 जो 5१॥ भूसी रोटी 5२ गेहूं 5॥ 
बत्तीस लद॒द 5४ 

पं० रामचन्द्रजी रामप्रसादजी शग। डाक़ीकआ अजमेर आटा मिला हुआ 3२॥॥ 
दाल उद को 5>॥. 

ला» चांदगलजी पे चोकीदार द० अ० अजमेर दो अनाथ और कान्ह।पानीवाढे 
की भोजन कराया एक साथ 

महाशय घन्नालालर्जा तलीबाश ग्रजगार खहू ५४ काकड 5३॥ 

महाशय छागालालजी रघुनाथजी तर्लःबडा अजगर खल 5८ 

गहाशय छोगाजी तर्लबाडा अजमर खल 5॥ 

मह।शय रामनाथजी तत्वीबाड़ा अजमर खक 5३ 

ननन्‍्दरामजी गिस्री द्वारा बा० छोटलालजी नसीराबाद मिठाई 5८ दो रुपये की 

धम्मदा राबबार अजमेर गेहूं जें| का आटा 5७॥ गेहूं 5१॥ जो 5७॥ भूम्ती5२ 

बा० केशवदेवजी मन्त्री आ० स० अजमर भोजन करगया ६० २७ श्रनाथा 
और ७ सबकी को एक समय 


मुन्नाहालजी तापनीबारकू अममेर 5५॥ चनेकी भूसी 


० आय ९" शा # 5 रु आप फ [3] 
प० [वनायक शम्त। जय्यप्रतान।विसभा अजमेर गेटठ।ईं 3१॥ ४) का 
छाटे बच्चा को 


5 


ला० घनह्यगज लजी ठाकुरदासजी ढढ़्ढापह मिठई 5२॥ एक रुपये की ल- 
डु।किया का 


ब्धि की शी 


ल।० दुगाप्रसादजी डिप्टी एगजामिनर केसरगेज अजगेर मिठाई ।5४ पांच रुपयों 
की बालक बाशिकाओं को 


घम्मादा राविवार अजमर मिला हुआ आटा 5७ अन्न |मेश्रेत 5दे।७ चावल5- 
घृत 5॥। भूसी दर्या 5६। 

गहाशय भोपतरामजी स्वणेकार अजमेर दूध [५३ दही 5२ जलेबी 5१?। चीनी 
के थाल हे रकाबी चीनी की बड़ी ? छोटी १ केतली चायदान १ दूध पिलाने की 


शीशी १ तेन्‍्जरस गह का ।डेब्चा। १ कुरता गोटा पक्का है टोपी गोट। लगी २ बनि- 
यान ४ गोजोडी १ जांगिया १ कुतो बर्त १ कुतों सादे ८ टोपा श 


नक्शा आयव्यय श्रीमहयानन्द-अनाथालय मास जनवरी १६११ ३०: 





आय,- व्यय, 
२६ १६०) ३ दान १३९॥5-)॥ भोजन 
२१॥“) मासिक चन्दा रथानिक | ७४६॥)॥ शिक्षा विभाग 
३३) ” नभेहर का | ५०॥७»)॥ वेतन कर्मचारी 
२०॥|-) किराया हि 
) १८८ )॥ अनाभरक्ृक 
९ अनाथरक्षक पत्र | है 
| दे २६:)। गोशाला 
२८॥)॥॥। कारखान। ! ७।) डाकव्यय 
२०) ग॑ शाला | १००) फुटकर 
४६२) फूटकर २०) कार खान। 
३६) अध्मानत १६२॥८) अमानलत 
१) जोषधालय १॥) पानी 
३५ उपदेशक 
४ ७७।८-) योग ) ; 
२००) उदरत १७८-)॥  छुपाइ 
२७३॥|४-) १०२ पिछला शेष ४-)॥ रोशनी 
&५१०) १०६... योग !९)॥ बस 
९ |) अपषधालय 
११०)॥  धघुलाइ 
॥४)॥ वत्तन 
४६१॥)॥ योग 
२००) उदरत 


२५६॥॥-) १६ शेष रहे 
&५१।-) १०६ योग 





नक्शा आयधब्यय बाबन मास फरवरी १९११.३० द० झअना० अभमेर । 


है ८२))) १०७ 
१७5) 
१७) 
२) 
१८“) 
२४) 
२॥“) 
४॥<)॥। 
३) 

१) 

१) 
६५॥>) 


८३६।)७ 


२५९|॥-) १: 


आप, 
दान 


सापिक चंदा स्थानिक 


हा बाहर 

अनाभरक्षक 
किराया 
अमानत 
कारखाना 
फुटकर 
गोशाला 
अबलाउद्धारकसभ। 
ब्ियभाषिणी सभा 
पृद्‌ 

योग 

पिछला शेष 


१०९८४)८६ कुछ योग 


२१७॥०)॥। 


२८॥॥०) 
ष्टरे) 
१५) 
४॥“ ॥॥ 
७॥।“)॥ 
६४|“) 
११।“)॥ 
५२।|८)। 
१।“) 
६“) 
११)॥ 
४२॥-)॥ 
३२) 
१॥॥%)। 
८७॥)। 
५) 


६०८९॥॥-)॥ 


स्यथ, 


भोजन 
शिक्षा 
बेतन कर्मचारी 
अनाथरक्षक 
पोम्टज 
फुटकर 
सफाई 
रोशनी 
गोशाला 
दवाखाना 


धुलाई 


सहोद्रा की जायदात पर 


छपाई 
अमानत 
उपदेशक 
वस्त्र 
कारखाना 


रु 
याग 


&४॥5-2५ पीपल्स बेंक चल्लू हिसाब 


३६४॥-)६८ 


वलाक्ाााककाभथाकाशभाकानाशाभाव ३2 कम मक्का कद कान कदाा शक श कक के 


१०६६०)८५ 


शेष रददे नकद 


कुल योग 


झायव्यय भ्रीपती भाय्य प्रतिनिधिसभारानस्थान बाबत मास पाष ६७. 


७६।॥॥5-)। पात बाकी 
छ१।))  बदपचार निधि 
द:) ऋषि स्मारकफणड 


१९॥|)) निश्चित वदप्रचार 


१२) प्रतिनिधि फरड 


८) विद्यालय को 
८) मार्ग व्यय में 
५॥|>) अमानत 





4१७६॥।“)। योग 


७५“) पबेतन उपदेशुक 
(5 

४०॥ ६ माग व्यय उप० 

१६) लखक वेतन 

२॥४) डाकव्यय 

॥).. : कन्टेन्जेल्ट 





१२१॥)९ योग 


७५१।॥॥ 


>मयाकाताारााकाादााकाआाभकमक्किकााा 2५० भव का की 


शपष रहे 


१७६॥|“)। योग 


आयव्यय झआय्येप्रतिनिधिसभा राजस्थान बाबत मास माघ ६७. 


४१।)। पोते बाकी 
१७१॥)) विदयालयनिधि 
३६॥।७-)॥ पुस्तकों से 
३२॥।) अमानत 
३०॥5-) वेद प्रचार 
ड॥) किराया मकान 


भू) मागेव्यय 





३०३॥८-) योग 


४ २॥॥२)॥ 
१२५॥८) 
२०) 
१६॥८-)।। 
१॥॥5-)। 
४।।“)।|। 
३॥5-)॥ 











१५२॥+“)॥ 
१५०।॥“)॥ 


१० २।८-) 





वेतन उपदेशक 
मा्गेब्यय 
छेखक 

पुस्तक प्रचार 
कन्टेब्जैन्ट 


डाकव्यय 


योग 
पोते बाकी 


योग 


हि०280९/ ०, 7, 9. 


प् “0० # ओश्य + न 
०... श्रीमहुयानन्द अनाथारूय ऐ, 



















| 48 अजमेर का 
270 मासिकपन्न. 
ट को 3: आय ------27:23307-#-#८->-_ 2 
॥ थ 
2६ 
बा ब्स्प्न्स्ल् सन्व्निस्पिस्दिसत स्स7 सजाया उसका स्सस्वश्मपरमटः नजर 
4 ८2 के 
हे जिसको-- 
(री के कह झनाथालय सभा नेप० जयदेबजी . %. है 
बे शम्मो द्वारा सम्पादन करा / ७ 
0 पं» अहसिश्चिन्द त्रिवेदी मैनेजर वैदिक-यन्त्रालय “का 
अजमेर से छपाया. 
ओर 
प० मुन्नीलालमिश्र प्रकाशक द्वारा अजमर से प्रकाशित किया | 
वि न क# ही 
& | तातः को जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवा: । | हे 
+/ हक 
(| कि वासो भुवनज्च किं, किमशनं, किं ग् /.. क:॥ 
६00 ज्ञानीमो न दयानिधे ! सुरपते त्वन्नार्म री, / अफा न 
47 ५ हल श्र 
2 हा हा नाथ | अनाथरक्षकसदा नः पा . १6 हे 
पे गिरिधर शुम्मों ( कालरापादन ) !; 
हर. छि० “> फ 
5 5 ऐ (५ 
कै 9) १०) एकवार॑ देंनेवाके मद्दाशयों की स्रेवामं १ वर्ष तथा १००) ०७ ८: 
रण एकवार देनेवाले मद्दाशर्यों की सेबामें ५ बषे तक पन्न मुफ्त भेजा जायगा । > 2 ए 


कप 


के 





वार्षिक मूल्य १) बा 022 





झायच्यय झाय्येप्रतिनिधि सभा राजस्थान बाबत मास फाल्गुन ६७. 


आय, 
१५०।॥-)॥ पोते बाकी 
१८०॥॥२) बेद प्रचार 


&१।>) दर्शांश 

५) मागेब्यय 

४॥) किराया 

१७४) विरजानन्द विधालय 
६.०)॥। अमानत 

१-)॥ पुस्तकों से 


४०३॥।”“)॥ _ इम्प्रेष्ट वसूल 


१०२०॥८)।॥ योग 


३१२॥॥|)॥ 
४५॥।॥। 
१८०-)। 
२) 
॥|*)॥ 
५॥|) 
५।)॥ 

| १००) 


व्यय, 
मागेच्यय उ७ दु० 
बेतन उपरशक 
मिश्रित 
पुस्तकप्रचार 
कृण्ट>्जेग्ट 
अमानत ब.पिस 
डाकव्यय 
५ ८ थ्दै 
सेविद्ज बहू में जमा कराय। 


१६ ३॥॥>)॥ योग 
विद्यालय व्यय. 


२४५०) 
५९) 
६३।“))। 
३६।॥“)॥ 
७।|“)॥। 
१७॥।5८-)। 
७॥->)॥। 
८:६।) 
२१॥) 
१२६) 
७५॥|+*)॥॥। 
७।॥। )॥। 
८१॥“)। 
५) 
।“)॥ 


भोजन व्यय तीन मास का 
इम्प्रष्ट मंत्रीजी को 
स्टेश्नरी 

व््त्रो में 

वतन 

मार्गव्यय 

मि श्रित 

बेतन अध्यापक 
चप्रासी वेतन 
रसोइया 

पुस्तकों में 
रोशनी 

मकान 

दफ्त्री 
डाकृव्यय 


५७६|-) योग 


२८३॥) शेष रहे 


१०२०॥७)| योग 


फाल्गुन १६६७ बि० ॥ 


साथ १६११ ३०॥ 


>> दन्‍ 4९: 


इंशस्लवपञठ्चकम | 


छुखयते निशते शुभकमणो, 

घटयते खलभाव निराक़ृतिम्‌ । 
विनयनम्रशिराविहिता#जलि- 
नेतितर्ति कलयामि शिवाय वें ॥ १ ॥ 
भुवनपालन शिक्षणुवीक्षण, 
करणुर्शक्तिरये त्वयि विद्यते | 
पतितपावनमस्ति च तावक॑, 

भवाते नामनिरथकमेव किग ॥ २ | 
व्यसनिनां ब्यसनाध्ष्यय कारकः, 
कुशलिनां कुशलप्रद उच्यसे । 
व्यसन वृन्द्मये शिवमामक, 
मपनये: कुशल कुरुपावक | ३ ॥ 
विरचयन्‌ भवतो भुविमार्ग्ण, 

कृतपरि भ्रमको मनुजोडगणम्‌ | 
अमते वाष्पबिलुप्तविकोचन, 


पणिकद्शोनदु:खविमोचन ॥ ४8 ॥ 
त्वदुपकारगणं गणयन्‌ गणो, 
गणितशाख्रविदाभपि निगेण: | 
भवतु नाम गणाउधिप माइशः, 
कभमलंस्तवने तव वालिश: ॥ ५॥ 


... हैं? दि० द० शु० 
अनाथ पुकार ॥ 
( श्री० सेठ फूलचन्दजी बेंकर 
नीमच निवासी लिखित ) 

पुकार दीन बेखिया भब, 

देशा बिगड़ी हमारी है। 
हरो दुख सब करो करुणा, 

नयनों ४ नीर जारी है ॥ 
बिछुड गए मात पित हमरे, 

करम की बात सारी है । 


धनी सो कल भिखारी है । 
तरस खाओ दया कर दो, 

कि महद्दिमा दान भारी है ॥ 
यहां दोगे बहां छोगे, 

गह सौदा धर्मकारी है । 
कमाई शुभ नहीं कीन्हीं, 

तो होनी भ्त ख्वारी है ॥ 
ऋषि सन्‍्तान क्यों ऐसी, 

हमारी सुध विसारी है । 
दान करना सुपातर को, 

सदा यद्द कैसी प्यारी है ॥ 
विवाह झादि सु अवसर पर, . 

दम देना सुखारी है । 
अनाथों को मदद दीजे, 


विनय वबेकर पुकारी है ॥ 
अनाथाजकय समाचार ॥ 


वार्षिकोत्तव-अ्रीमहयानन्द भनाथारूय 
अजमेर _का सोलहवां वार्षिकोत्सत २६-३० 


सज्जन अवश्य पधारकश शभ्रपने भाश्रित 
मालकों को अवकोकन कर भानंद्‌ उठावेगे 
तथा काय्य पद्धति में यदि कोई त्रुटि दृष्टि 
गोचर हो तो उसके सुधार के लिये उचित 
सम्मति देकर कार्यकर्ताओं के कांय्ये में 
सहायक होंगे । 
दिसम्बर १६१० के अन्त में अना- 
थारुृय में ७५ बालक और १० बालिकाएं 
कुल १०५ बच्चे थे, जनवरी, फरवरी, 
माचे इन त्ीन मार्सो में निम्न प्रकार 
न्यूनाधिक हुए:-- 
लड़के रुडकिया 
दिसम्बर के भ्रन्त में शेष ७४ ४३० 


तीन मद्दीनों में भाए ८ २१ 
योग ८३ ३२ 
भागे । 
मरे २ २ 
विवाह गए ३ 
पृथ्रक्‌ हुए + 

माचे के भनन्‍्त में शेष योग ८ ४ 

योग ७४ २७ 


अनाथरचक प्‌ 


अनाथ द्वितैषी सज्जन जद्दां धन, 
घान्यादि से अनाथालय की सहायता करते 
रहते हैं वहां अनाथों के संग्रह करने में भी 
झवश्य श्रम उठाया करें:--- 

विवाह संसकार-गत मासों में 
अनाथालय की ३ कन्य।श्रेंः के विग्राहद 
निन्नानुसार हुए । 
१-लीलावती त्म० प्यारेलार॒ुजी उ० 

मन्त्री आ० समाज चंदासी को. 
२-कामदा ला० मंसारामजी डरा गाजीखां 

पंजाब को. 
३-मंगला छा० सरमुखर।यजी ए० स्टेशन- 

मास्टर को 

तीनों कन्याओं के पत्रों से ज्ञात होता हे 

कि वह अ्रपने नवीन गृद में आनन्द पूवेक 
निवास करती हैं | परमात्मा उन्हें अपने 
ओर अपने सम्बन्धियों तथा प्राणीमाकत्र 
के लिये उपयोगी सिद्ध करे, वे संसार में 
आदर गुृहस्थउस्थापन कर सुख ओर 
शान्ति की मात्रा को वढावें | 

आवश्यकता नहीं-कोई महाशय 
विवाह के लिये अ्रब प्राथेना न करे क्योंकि 
दफ्तर में इतने प्रार्थनापक्र उपस्थित ह 
जितनों की आवश्यकता नहीं । 

आवश्यकता है-एक योग्य सत्री 
की जो झनाथ बालिकाओं के श्रषिष्ठातृ 
पद्‌ का चाज लेसकें उन्हें रात्रिन्दिवस 
अनाथाश्रम में ही रहना होगा, भोजन, 





छादन इत्यादि का सब प्रबन्ध करना तथा 
कन्योपयोगी सब प्रकार की शिक्षा देनी होगी, 
वेतन योग्यतानुसार दिया जायग।। प्रार्थना- 
पत्र मन्‍्त्री दयानन्द भनाथारुय झजमेर 


के नाम भेजे ॥ 


भ्रमण-वृत्तान्त ॥ 
भरी पं» शमानन्दजी शम्मो 
उ० द्‌० आअ० अजमेर | 


में अनाथालय की भजनमंडक्की स- 
द्वित जनवरी के शुरू हफ्ते में भरतपुर 
गथुरा जटवाड़ा आदे स्थानें में अवण 
करता हुआ ता० ७। १। ११ को जय-- 
पुर में आया ओर यहां करीब १ सप्ताह 
ठहर कर अनाथालयजी की सहायता'र्थ 
उद्योग किया, यहां के निवासियों में श्रीमान्‌ 
ठाकुर नन्दकिशोरसिदजी मेम्बर कौसिल 
तथा बाबू यादोनाथ्ी जैनी मैने जर काटन- 
प्रेत के द्वारा अच्छी सहायता प्राप्त हुई, जय पुर 
स कायवशात्‌ ता० १४५॥। १॥ ११ का 
झभजमेर आना पड़ा और १ सप्ताह से अ- 
पिक यहां ठहर कर अ्रन/थालय सम्बन्धी 
हिसाब ते किया ओर फिर ता*« २५ । 
१॥ ११ को जयपुर छोट आया, इस बार 
श्रीमानू डाक्टर नारायणुदास तथा बाबू. 
लद्मणा्तेंह तहसीलदार में अनाथालय से 
विशेष सहानुभूति प्रकट की ओर सद्दायता 
कराई,जयपुर से चलकर ता०१४॥२। ११ 
की काला रामकृष्ण बिरुदनी निवासी का 


६ अझनाथरसक ॥। 





बरात में माधोगढ जिछा जालोन पहुंचा 
ओर कई रोजतक भजन व उपदेश द्वारा 


प्रचार किया इस अवसर पर श्रीमान्‌ बाबू 


दाऊदयाक्ृजी तहसीलदार जालोन व 
बाबू नवकसेंदहद सबश्नोवरसियर ने भी 
अनाथों पर विशेष दया दिखाई भोर इस 
छोटे से शहर से ६४) की सहायता अना- 
थालय को प्राप्त होगई, यहां से चलकर कां- 
धला होते हुए लाला मक्खनलाढजी कांघ- 
क। निबासी के पुत्र फे विवाद में ता० 
२३।२। ११ को बुढाना आये ओर 
अखीर फरवरी तक यहीं पर झ्रार्यंसमाज 
बढ़ाना के वार्षिकोत्सब में सम्मिलित होकर 
भजन ब उपदेश द्वारा प्रचार किया, इति 0 


नीचे का केख राधेल्षालजी विद्यार्थी 
ने हमे भेज। है जिसको ज्यूं का त्यूं प्रका- 
शित कर आशा रखते हैं कि आगामी में 
वे अधिक उत्साह भौर विचारपृवक छेख 
किखा करेंगे | सम्पादक 


ढान ॥ 


मान्यवरों ! संसार में दान भी एक 
अद्भुत पदार्थ है, बेदादि सत्यशाख्रों में 
दान करने के बड़े २ मह।त्म्य वर्णन किये 
हैं, देखिये यजुर्वेद अ० २८ | मं० २४ 
में द्वी लिखा है के जो मनुष्य सत्य विद्यादि 
पदार्थों को दान करते हैं वद्द अतुलकीर्ति 
की पाकर भाप सुखी द्वोते तथा भनयों को भी 


हद 
दो 


सुखी करते हैं, इसके अतिरिक्त बड़े २ 
शाख्रकारों और स्मृतिकारों ने भौर बढ़े २ 
ऋषियों, मुनियों भोर कवियों ने इसकी 


बढ़ी महिमा गायन की है।-- 
दानेन भूतानि वशीभवान्ति, 
दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम ॥ 
परो5पिबन्धुत्वसुपेति दानै- 
दानं ही सब व्यसनानि हन्ति ॥ 
श्रथात्‌ दान से दी प्राणी वश में 
आजाते हैं, दान से ही शत्रु नाशक्ों प्राप्त 
दोते हैं, दान से ही पराये अपने बन जाते 


हैं, दान द्वी तो सब कृष्टो को दूर करता 


| 
हा-तुलसी दिया अनूप, 
दिया करो सब काय | 
करका धरा न पाइहो, 
जो कर दिया न होथ ॥। 
ज्ञानी, अज्ञानी, उत्तम, नाच, सेठ, 
साहूकार, श्री पुरुष सब ही इस के गुण 
को जानते हैं, भारतवर्ष में तो उस्र का 
महत्म इतना फेला हुआ द्वै कि प्रति दिवस 
नाममात्र के साधु भी यह कहकर चि- 
ताया करते हैं कि “जो देगा सो पविगा”” । 
यथार्थ में दान ह्वी करने से मनुष्य 
इस संसार में तो यश और कीर्ति का भागी 
बन झानंद से जीवन व्यतीत करता दै 


धझनाधथरसक | क 





और मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त कर खगे में 
बास करता है | परन्तु परमात्गा न जितनी 
बसतुएं संसार में रची हैँ उनके उपयोग 
करने को एक विद्या भी बनाई है जो मग- 
नुष्य उन वस्तुओं को उस विद्या के अनु- 
कूल यथावत्‌ काम में लाते हैं वे अपने 
काये को सिद्ध कर भानन्द को प्राप्त होते हैं 
झन्यथा काये की सिद्धि नहीं होती भोर 
बहुघा क्रैश उठाने पते हैं । 

प्यारे सज्जना | अब जो आप नाना 
प्रकार के वस्र, सोना, चांदी इत्यादि इन 
हट्टे, कष्ट, सण्ड मुसण्डों नाम के ब्राक्षण, 
बैरागी, साथु भोर सन्‍्तों को देरदे हैं और 
उनसे अक्षयफल की प्राप्ति की आशा 
कर रहे हैं तो क्या आपने दान करने 
की रीति को कभी सुना है ओर उस पर 
कभी विचार किया है, क्या यद्दी सगड जैसे 
गंगाजी के पण्डे जिनका पेट साने, चांदी, 
झत्त, धी, द्वाथी, घोड़े भादि से न भरा 
तो स्लीदान का आडर पास कर दिया ) 
पंडित कद्दाने योग्य है ओर क्या यद्दी फ- 
रेबी, जालसान ओर व्यभिचारी ऋषियों 
ओर मुनियों के बस्ो के पवित्र रंग को ल- 
जानेवाले ( ज़0४8 जा ४8० शोेधा ० 
8660 ) विश्वास के पात्र हैं ओर दान 
देने योग्य हैं | यदि नहीं तो क्या आप कौ 
दशा उस किसान की भांति नहीं है, जो 
ऊसर में बीज डालकर फलकी भाशा क- 
रता है, कमा हमारी दशा उस मूखे की 


भांति नहीं है जो नीम का वृक्ष छगा आम 
के खाने की श्राशा करता है । 


सञ्जन महाशयों ! सद्मंथरों को श्र- 
वणण करो और विचारों आप को ज्ञात दो 
जायगा कि किस पदाथे को किस प्रकार 
देना दान कटद्दाता है श्र परिडत मह।त्मा, 
साधु, बैरागी, पुरोदित ओर आधचाय्ये कि- 
नकों कद्दत हैं ओर कुपात्रां को दान देने 
से क्या ह्वानिये द्वोती हैं । 
रधेलाल विद्यार्थी-- 


है ॥०० लक 


अनाथहिलेबियों के लिये एक 
विचार-हिन्दुत्तान में जब से क्रिश्चिय। - 
नेटी का प्रचार आरम्भ हुआ तभी से अना- 
थ।श्रगों की स्थापना का विचार का्येरूप 
मेपारेणित हुआ हसाई मत के प्रचारकों 
ने ख़ब विचार लिया के दिन्दुस्‍्तानी छोग 
केवल अपने सामने की चीज देख सकते हैं 
भागे, पीछे, दाएं, बाएं बहुत कम उनकी दृष्टि 
पहती हे ओर अपने से दूरस्थ पदार्थ या 
परिणाम का तो उन्हें कभी भान भी नह 
होता, इसीलिये दुष्कालपीडित अ्रसद्दाय 
बालकी को भोजन छादन से सद्दायता 
देकर उन पर प्रेमदष्टि का वार भनिवाय्ये 
होगा और सचमुच ऐसा ही हुआ | जब २ 
भोर जहां २ दुर्मिक्ष पिशाच ने अक्र- 
मण किया द्ाह्दकार मचगया, में तुझे न 
तू मुझे, माता पिता ने सन्तान को त्याग 
दिया, आतृभाव एकदम कूच कर गया, 


कर अनाधरतक ॥ 





सन्‍्तान के लिये वृद्ध माता पिता भार द्वो- 
गए, जिसने एक समझ मोजन पाया जान 
बची, ऐसी अवस्था में इसाई पादारियों ने 
ऐसे समस्त बालकों तथा युवकीा भोर 
बृद्धों को भी भोजन और वद्धर की सह्दा- 
यता देकर न केवल उन्हीं के, म्रत्यत 
मनुष्यमात्र के दिलों को अपनी भोर भा- 
कर्पित करलिया | जो लोग इनसे स्पशे 
हो जाने में पातक मानते थे उनको गान्य 
की दृष्टे से देने लगे, उन्होंने लोगों के 
शरीर से बढ़कर दिलों पर काबू पाया 
ओर वह उस समय का दिया हुआ भो- 
जन भोर बल्न उन्हें बहुत लाभकारी सौदा 
सिद्ध हुमा ॥ 

इधर भाय्ये सन्‍्तन धडाधड़ ईसाई 
दोरही थी, विचारश्शाल मद्दाशय इस गिरा- 
वट को आश्चय्यं, वेवशी और दुःख के 
साथ आंखे फाड २ कर देख रहे थे और 
उधर उन्नींसवीं शताब्दी के एक मात्र वै- 
दिकधम्मप्रचारक आओ १०८ महर्षि खामी 
दयानन्द्सरस्वतीजी बेदिक नाद बजाकर 
सोते हुए भारतवासियों को जगारदे थे, 
दुखे दिल पर दद को कथा असर करज।ती 
हैं इनकी भी भांखें खुीं और इन्दोंने भी 
अनाथाकय स्थापन करने की ठानी | 


अपने २ समय पर बरेली, भ्जमेर, फीरो- 
जपुर इत्यादि अनेक स्थानों में ऐसे भाश्रम 
स्थापित हुए और यथासाध्य अपने कर्तव्य 


का पात्षन किया, यद्यपि इनकी सेवा के लिये 
अभी बहुत कुछ गुंजायश बाकी है। इनकी 
कई त्रूटियां दुरदर्शी मदानु भावों को खट- 
कती हैं तो भी इन से देश की अच्छी 
सेवा हुईं है भोर देश को इनकी स्थिति 
की अत्यन्त आवश्यकता है यद्द निविंवाद 
सिद्ध है । 


अनेक बालक भर बाकिकाओं को 
इन्होंने पाल पोष कर न केबल धम्मे से 
पतित होने से दी बचाया प्रत्युत सत्य 
सनातन॑वैदिकधम्मे का अभिमानी बना 
दिया, विशेष कर कम्याओं को श्िक्छा और 
दीक्षा देकर ( क्‍योंकि कनन्‍्याओं फो शिक्षा 
यहां कूटने, पीसने ओर कातने, पकाने पर 
ही समाप्त थी ) सचमुच पुरुषों की अ- 
द्धंड्िनी बनादेया । 


अीमदयानन्द अनाथारय की 
कन्याओं ने जिन गृदस्थों में प्रवेश किया 
उनमें हरएक बण दरएक जाति और 
सब स्थिति के धर हैं, वह श्रपने घरों में 
बड़ी प्रसन्न भोर बहुत ही आनन्द में 
हैं और दिनों दिन सुशिक्षित फनन्‍्याओ्रो 
मांग बढ़ रही है किन्तु इससे एक ओर 
उछझन पेदा होगई भौर बह भनाथ बा- 
लकों के विवाह का प्रश्न है। 

स्रियों की कमी ओर भनाभारों के 
सुशिक्षित दोने में लोगों को कन्याश्रों के 
अहण करने पर मज़बूर किया । बह बात 


अनाधरचक | है 





तय द्ोगई ओर काम चल निकका लेकिन 
बालकों को कन्यायें कहां से मिलें ! कोई 
सोसायटी ऐप्तो नगर नहीं जाती जो बिना 
खयाल किसी बात $े अनाथ बालक को 
अपनी कन्या देने को तथ्यार हो और 
यह सब के सब शआ्राजन्म ब्रक्षचारी ही रह 
सकेंगे यह नियम तथा स्वभाव के विपरीत 
है, ऐसी दशा में जो खराबी उत्पन्न होना 
सम्भव दे और हो रही है वह अवश्य 
रोकने के योग्य हैं| स्पष्ट प्रश्न यह है कि 
अनाथालयों की कन्याओं के विवाह तो 
अन्य गुृहस्थी लोगं। के साथ होते जावेंगे, 
बालकों को अन्य पुरुष कमन्यायें देंगे नहीं 
तो यद्द बालक किस प्रकार शुद्ध जीवन 
व्यतीत कर सकेंगे ? जनाथद्ितेषी सज्ज- 
नों का व्यय किया धन तथा पारश्रम न 
केवल व्यथे ह्वी जाएगा वरन्‌ पाल पोषकर 
देश तथा धमम के शत्रुवों के हवाले करना 
इस के अथ दंगे । 

अप कहेंगे इसका इलाज कया! 
यद्दी वस या तो खुले दिल अपनी कन्या- 
एं गुणकर्म्मानुसार अथवा वल्ेमान वरण- 
व्यवस्था के अनुकूल योग्य अनाथ बाहकों 
को देने का साहस करना चाहिये नहीं 
किसी भी मनुष्य को अनाथालयों से कन्या 
लेने का भषिकार नहीं दोना चाहिये। 


एक ही झाश्रम के घाऱक बालिकाओं का 
पणिप्रदए यदि णनुचित भी प्रतीत दो 


तो बहुत श्रासानी से यह्द प्रबन्ध द्दोसकता 
है कि समस्त ऐसे आश्चर्मों का परस्पर 
सम्बन्ध जोह दिया जावे । एक आश्रम 
को कन्या का दूसरे आश्रम के बालक के 
साथ विवाह किया जावे एसा करने से 
सब खपत दूर हो जावेगी | 


हम चाहते हैं कि भारतबष के सम- 
रत अनाथ आशभश्रमों के प्रचालक एक 
भारतीय अनाभरत्तिणी अ्रथव। किसी अन्य 
ऐसी द्वी सभा द्वारा सब श्राश्रर्मों को मिला 
देनेका प्रयत्न करें जिससे इस प्रकार के समस्त 
प्रश्नों का निम्रटेरा स्वयमर ही होज!वेगा | 
नहीं तो कम से कम बाककों को चुपचाप 
इसाइयों को छेने दें ताकि जहां बालक 
उनके द्वाश सुशिक्षित, परिश्रमी द्ोकर 
जीवन व्यतीत फरसके वहां झ्राप के सिर 
पर व्यथे का बोझ्का न रहे । 


स्रीशिक्षा ॥ 

महाशयों | आज में इस छोटे से 
लेख में दरशाऊंगा कि भाजकल खी- 
शिक्षा की फैसी जावश्यकता है, सरुजनो ! 
स्रीशिक्षा के बगेर हम कुछ उन्नति नहीं फर 
सकते, सखी शिक्षा ही के न होने से हम 
निरे मूढ़ हैं । मान्यबरों ! स्रीरिक्षा से मेरा 
यह अभिप्राय नहीं है कि भाप अपनी 
पुत्रियों व भगिनियों को श्र, भा पद्दिचानन। 
सिखल। दें परन्तु कम से कमर उन्हें नागरी 


१० अनाधरक्तक !| 
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भाषा की तो अ्रच्छी शिक्षा देवें जिससे 
वे भपने कतेव्यथमे को जानने लगे 
भोर यदि द्वोसके तो संस्कृत उदे व अंग्रेजी 
झादि भी पढ़ाइये । 

महशयो ! यदि आप पूर्व के विद्वान 
ओर शूरवीरों की शिक्षा पर विचार करेंगे 
तो आप को निश्चय हो जायगा कि स- 
न्तानेकी शारीरिक, आत्मिक और सम।जिक 
उन्नति माता द्वी पर निर्भर है, प्योरे 
सज्जनो ! यदि आप भारतव्ष की 


झ् हा 


वर्तगान दशा को इंगलेंड आदि देशों की 


कि 


बतेमान दशा से मिलाबेंगे तो आपको 
भलीमभांति ज्ञात हो जायगा कि देश और 
धभे की उन्नति ्लियों पर बहुत कुछ निभर 
है ओर जिस देश की शिया विद्यासे शून्य 


हर 


हैं वह सुविचार सदाचार और सब प्रकार 


३ 


की उन्नतियों से रद्दित है । 


देखिये ! जब भारतवर्ष में सुमित्रा 
ओर कुन्ती जैसी विदुषी अपने पुत्रों को 
शूरवीरता का ध्यान दिलानेब्राली, मन्दालस 
ख रे ७ ०७ ३५ 4 6 
जैसी पुत्रोंको अश्चज्ञान देनेवाली,द्रोपदी जेसी 
पतित्रत पमे का उपदेश करनेवाली, सुलभा 

०. हक # रे ७२ श कि 

ओर गार्गी जैसी शाख्नाथ करनेवाक्ी ओर 
विद्याधरी जेसी पाडेता अपने पति का मान 


रखानेवाली बत्तेमान थीं उस समय भार- 


तवष उन्नति के केसे डच शिखर पर था। 
हा ! झब उसी भारत वे में ख्रीशिक्ष। 
के अभाव के कारण भारतवासियों की 
ऐसी शोचनीय दशा है । 


प्यारे पाठकों ! जरा तो विचारों | 
जेब विद्वानों के संग से विद्या में रुचि, 
मूंले के सज्ञ से विद्या में भरुचि बड़ेती है 
तथा साधु के सम्ञ से जब दम में 
साधुपन और व्यभिचारी के सड्स व्यभि चारी- 
पन उत्पन्न द्वोता हैं तो भला जिस माताके 
संग हमारा इतना गृढ़ सम्बन्ध है उसका 
खमभाव हमारे तराने या डुबानेवाला क्‍यों न॑ 
होगा ? अवश्य दी दोग। क्यों।के वेशेषिक 
में भी कहा है कि “कारणगुणपुवेक: 
कार्यगुणों दृष्ट:”” अथात्‌ कारण के गुण काये 
में आते हैं । इसकी पुष्टि वैद्यवर धन्वंतरि- 
जी ने भी सुश्नत में की दे यथ।-“कारणानुरूप॑ 
कार्येमिति” जब माता अनपढ़ी भौर कु- 
ढंगी होती दे तो उसकी सन्‍्तान भी मूखे 
ओर फूहड़ होती दै क्योंकि मो रंग ढंग 
वह अपने माता पिता का देखती व सुनती 
हैं वही स्वयं कहने व करने लगती है । 
हसके अतिरिक्त बालक का हृदय फोटो 
की प्लेट के समान होता दे जो कुछ वहद 
इस अवस्था में सीख क्ेता है बह जन्म 
भर नहीं भूलता, चाद्े वह भरा हो चाहे 
बुरा । एक महाशय का कथन भी है कि 
बालकों में इस समय में इतनी शाक्ते होती 


झनाथरजक्षक ॥ १५ 


है कि उन दिवसों में जो कुछ वह एक 
वर्ष में सीख सकते हैं उतना पीछे ५ वर्ष 
में भी नहीं सीख सकते, महाशयों ! अब 
तो यह पृणरूप से ज्ञात द्ोगया कि 
हमारा सारा दारमदार हमारी माताओं के 
ऊपर ही है इसलिये जबतक ख्रीशिक्षा न 
होगी तब्रतक हमारा सुधार होना महा क- 
ठिन है अथव। यों कहिये कि असंभव है। 


पाठकगण | आजकल बहुतसे शहरों 
ओर कसबों में पुत्रीपाठशालतयें भी ख़ल 
गई हैं तो हमारे आतृगण यों कहते 
हैं कि पढ़ाने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, 
इंत।इन द्वोजाती हैं, ओर इधर उधर पत्री 
लिख हम लोगों को क्लेश पहुंचाती हैं । 
मद्राशयों ! यह आप का गलत खयाल है। 
यहद्द विद्या का दोष नहीं यद्द विद्या दाताभों 
का दोष है।+ उन्हें सीधा सच्चा माग न बता 
बहका २ कुमागे को लछेजाते हैं । क्‍योंकि 
विद्या उसी का नाम हैं जिपसे इंश्वर से 
ले के पृथ्वीपय्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 
होकर उससे यथायोग्य उपकार होता है। 


मद्दाशयों | आप दी विचारिये भला 
आप ५ 6 के 
विद्य। के महण करने से माताएं ओर 
भग्नियें केसे बिगृड सकती हैं ? | खरीशिक्ष। 
ही के न होने के कारण दमारी माताएं 
व भग्नियं मृढ़ होकर पतिव्रतथ्म और 


मातृधग को भूल जाती हैं और इन भर्मो 


[क 


के ही न पालन करने से गारतवष की यहद्द 
दशा द्ोगई हे । 


आप जो पृवकाक की ख््रियों के 
पातित्रत, बीरता और धमंज्ञ होने 
के दृत्तान्‍्त सुनते हैं वह केवल विद्या 
ही का प्रताप था । प्रथम भारतपुत्रियां 
गुरुकुल में भेजी जाती थीं पर शोक है कि 
आजकरक दहमरे भाहे इतना भी परिश्रम 
नहीं करते कि अपनी पुत्रियों को नगर 
के नगर ही में शिक्षा देने के किये पाठशाला 
या श्रौर कुछ प्रबन्ध करें । 


प्यार भाइयों ! जबतक आए पुत्रि- 
यों को न पढायेंगे और ख्रीशिक्षा का 
प्रचार न करेंगे आप क॒दापि उन्नति नई! 
कर सकते हैं, देखिये य० अ० ३७ म० ४ 
में भी कहा है 'हे मनुष्यो ! जबतक 
स्लियां विदृषी नहीं द्ती हैं तबतक उत्तम 
शिक्षा भी नहीं फेलती । इसलिये मेरी 
आप से यही वारम्वार विनय है कि आप 
स्लीशितक्षा के प्रचार भें तन, मन, धन 
रनों से उद्योग कौजिये ॥ 


[. 


माधोलालर विद्यार्थी 
छावनी नीमच के अग्रवाल 
माइयो ! इस वेदयान्त्य से 
अबतो नाता तोड़ो।॥ 


अभी फाल्गुन श॒क्का २ के लग्न पर 


श्र अनाथरखंक |! 


नीमच समीपी जरिण ग्राम से मोरबण 
ग्राम को अग्रवालों की बरात गई थी। 
उसमें एक यवन-वेश्या भी पधारी थी । 
कुल भेट मियत द्वोजाने पर भी बड्े 
नाच के रुपये उस ने प्रथकू लिये किन्तु 
बरातवार्कों के लाख मना करन पर भी 
एक-भेढ :कुस्वानी के लिये-वह मोरवरण से 
के आई ओर लाई भी प्रकाशरूप से 
बरात की गाढ़ी के साथ । मुरलीधरजी 
बमाज (जर' के मामा ) को यह बात 
बहुत बुरी लगी | इसलिये उन्होंने ३ 
दिवस तक अदूट काशिश करके वह भे डू उस- 
से लेकर पीछी मोरबण फी भिजवाई । नहीं 
तो महापाप पल्के बंध चुका था | 


सारांश यह हैकिवेश्याओं की पूजा से 
मद्य मांत्त का प्रचार, दुराचार को वाद्े 
और वेश्य जाति की प्यारी सब्तान दोनों 
लोक से अष्ट होती है, फिर भी आपकी 
आंखें न ख् तो आप भी धन्यवाद के दी 
योग्य हैं । एक प्रकार से भोसवाल और 
खढलवालों ने इस वेश्यासेवा को रोका, 
स्वेप्रकार से मद्देश्वरी भाइयों ने स्वजाति 
से इसे थ्रता बतलाई, यदि अग्र पुराण 
में इस का मद्दात्य असीम न होतों 


९९ 


अग्रवाल भी पीछलवाल न बने । साधु 


जछ कक 


महात्मा ने तो कह हैः:-- 


व्याह समय सौभाग्य को, 


रॉड नचाये भूल 

'संगल में अखग॒न फरें, 

पड़ी बुद्धि पर घूल॥ 

झधिक क्या यदि आप के शाश्रों में 
अहिंसा प्रधान धरम्में को मुख्यता, मद्य मांस 


की निन्‍्दा ओर दुराचर को बुरा कद्दा हो 


हे €्‌ 


तो - इन धम्मेधनविनाशिनी कुलकलकू- 
नियों का विवाह जे संस्कार मे भावाहन 
करना छोड़िये ओर इनके विना विवाह 


दोना असंभव द्वी हो और इनके आड- 
तिये अथवा यार अधिक जोर दें तो 
लाचारी है । 
निवेद्क- 
रामनिषास पेदपाठटी 

मद्दाशयों | रामायण की इस शिक्षा 
से बोध होता है कि पूर्वकाकू भें जब स- 
न्तानप्राति की इच्छा होती थी तब मह।- 
राज दशरथ की तरद ब्राह्मणों से पुत्रेष्ठि 
नामक यज्ञ कराय। जाता भोर यज्ञ शेष 
( खीर ) ग्रहण करने का नियम था, जिस 
से जितेन्द्रिय, सुशील, दानी, धर्मज्ञ, स- 
त्यवादी, प्रतिज्ञापलक, महाराज रामचन्द्र 
जैसे स॒पुत्र उत्पन्न होते थे | भन्यश्र छिखा 
भी है कि जैसा जो खाता है, उस से वैसा 
ही पेदा द्वोता है, जैसा कि-- 


अनाथरसतक || १8 


दीपो मक्षय ते ध्यातं कत्ल घ 
प्रसूयते | यद्न्न 'भमच्यले नित्य, 
जायते ताइशी प्रजा ॥. 
अथोत-दीपक भन्धेरे को खाता है 
खोर काजल पैदा करता है, जो जैसा अन्न 
नित्य खाता है उसके वैसी ही सन्तान 
पैदा द्वोती है।। इसी प्रकार जो मनुष्य 
गाजीमियां, जादिरंभियां, मदारमियां, 
ओर मीरां आदि मरे मुरदों की कृब्र पर 
मिठाई रखते और खाते हैं, गूंगापीर, बहिरे 
पीर, अन्धपीर ओर लक्लड॒पीर इत्यादि दूषित 
स्थानों की मिट्टी चाटते हैँ | डाकनी, 
शाकनी, चुड़ेली, मसानी आदि.के मिथ्या 
कांश्िपत नाम से चुदृड़ों की झादू से झाड़ू 
मपटा कराते तथा धृणित ओर त्याज्य 
मनुष्यों के अष्ट बधने, के पानी पीते हैं । 
यह उन्हीं की सन्‍्तान/है जो कभधम हीन, 
मिथ्यवादी, अभिमानी, कुटेक, कुबचनी, 
हठी, मातापिता आदि गान्योंस व्यथ 
विवाद करनेवाली तथा घधर्मोपदष्टा आदि 
पुज्यों से,कुवाच्य कहनेवाली सवंदा ना- 
स्तिक धमेध्वर्जी इत्यादि कुनक्षणयुक्त 
है इसका प्रथम कारण यही है कि उन- 
की गभविधि में पूरा २ अनियम हुआ है, 
निप्तकी परीक्षा उपरोक्त कर्मों से द्वोती 
है मनुजी लिखते हैं कि--- 
बणोपेतसाविज्ञात॑ नरं कलुष 
योनिजम्‌ ।आयेरूपमियानार 





(५ 
कसेलिः स्वैर्थिभावयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथोत्‌ सझ्रोत्पन्न ( रंग बदले 
श्ज रु प्र» जज 
नहीं पहचाने जाते हुए ) बे .देखने. में, 
आर्य सराखि परस्तु यथाथे में अनाये, अ- 
धम पुरुष का निज २ कर्मों से निश्यय 
करे || ५७ ॥ 


ऋषिसन्ताम ! तू स्वभाव” से ही 
श्रष्ठ है, इसलिये सर्वेक्ष कुसंग से बच 
ओर वदोक्त गमाधानादि किया का शीघ्रता 
से प्रचार कर जिससे सृष्टि में उत्तम प्रजा 


का बीजारोपण डो ।; 


तुम सब- भाइयों* को रामायण” स 
शिक्षा ग्रहण 'करनी क करानी- चाहिय-। 
जिसस कि तुम्हारी सन्‍तानः कल्य।शाक्ता- 
रक बने ओर आगे को सुख की. मामी 
हो । प्यारेसज्ञमो- | शिक्नाधारियो।' [. 
राम लक्ष्मण के भक्तो ! ओर उनको. मर- 
ननेवाको ! तुम क्रिस गुफुलत की निद्र। में 
चादर तान कर साते हो । सज्जन पुरुषों ! 
अब सोने का वक्त नहीं है किन्तु तरक्की 
क्रन का जमाना है उठा कमर कस 
कर ओर गृफलत की निद्रा को [दिल से दूर 
कर भग।श्रो ओर: अपनी सन्‍्तान को बेद- 
मागे पर चढछाते हुए धम्मात्मा बनाओ 
बस समाप्त । शान्ति.॥ ३ ॥. 


खूपांस ह ) 
द० भ० अजमेर. 


१४ अनाथधरसक ।। 


सम्पादक का विधोग । 

अ्रयुत किशनलालजी बलदबा सम्पा- 
क वे मालिक “मारवाड़ी” मासिक पत्र 
अदमदनगर के स्वर्ग वास से मारवाड़ी 
समाज का एक शअनुपम रत्न छिन गया । 
इस को केबल मारबाड़ी समाज ही नहीं 
परन्तु हिन्दृहितेषी मात्र ही स्वीकार करेगें । 

निदेयी कार का नियम है कि उठते 
को गिराव इसी नियम के आधीन होकर 
उसने बलदवाजी को दमस जुदा कर 
दिया ओर इस शरकार से उठने की लालस। 
रखनेवाली मारवाड़ी जाति का एक सच्चा 
अगुआ छीन लिया उस परमपिता, परमा- 
समा से उनकी अआत्मा को शान्ति तथा 
उनके कुटम्बियों को चैर्यप्रदान करन 
की प्राथेना करके समाचारपत्र भी अप- 
ना कतेव्य पुरा कर चुक, अब यहां पर एक 
प्रश्न उठता है कि क्‍या मारवाड़ी समाज 
अपन एसे अगुआ के एकमात्र प्राणु- 
प्रिय पत्र को पुनरुज्जीवित करने का 
उद्योग करेगा? मरा तो विश्वास है कि अब- 
श्य ही एसा होगा और संभवतः उनके 
भाई मामा ही इस काम का भार अपने 
ऊपर लेंगे यदि कारणवश व ऐसा न 
% कर सके या न करें तो साप्ताहिक मारवार्डी 
नागपुर या कलकत्ता के भ्रध्यक्षों का यह 
कतेव्य होना चाहिये के अपने प्रेस से 
मारव।डी मासिक को मारवाड़ी भाषा में 
ही प्रकाशित कर बलदवाजी के स्मारक 
की चिरायु करें वा कोई भीर पन्न के गार- 


वाडी मालिक यथा अंवद्नट्खर भादि 
इस काम की अपने द्वाथ में लबें यदि इन 
में स कोई भी तत्पर न हो तो मारवा- 
डी जाति में एसे कई धनवान हैं मिन 


छ पु 


के यहां कवछू १ दिन की आतिशबार्जी 
के खर्च से मारवाड़ी गासिक का वर्ष भर 
का ख़चे निकलसके उन में से ही कोई 
कृपा करें साथ हो मारवाड़ी के बतेमान 
आहकों व मारबाड़ीमानत्र का कतंव्य होना 


क्र 


चाहिये कि मारवाड़ी के आहक बने, क 
ओर को बनावे, जिससे नवीन प्रकाशक 
का उत्साह भंग न हो, सारांश मेरे कहने का 
यह है कि 'भनकन प्रकारण” मारवाड़ी 
मासिक मारबाड़ी भाषा में ही अकश्य प्रका- 
शित हो, बंद नहीं होने पाने, यह सब में 
मारवाड़ीपत्र के भ्रमवश लिखता हूं मेंने इस 
पत्र की केबल ११ प्रलियां ही दखी हैं 
ग्राहक बनने का सोभाग्य मुझे नहीं हुआ 
मेरा विचार ग्राहक होने दी को था |$ यह 
बज्पात हुआ । 
महांतक केवक मारवाडीपत्र के, 
सम्बन्ध की बरतें हुईं अब इस नोट को 
लिखते जो २ विचार भरे मन में और भी 
उत्पन्न हुए उनको भी टूटे फूटे शब्दों 
में लिखने का यत्न करता हूं । 
में अजगेर का निवासी हूं यहां: पर 
कोर लोगों से मारवाड़ियों की वस्ती विशे- 
पद्दे अन्त, घृत, कपड़ा और अन्य वस्तुओं 
का व्योपार भी केवल इन्हीं के द्वाथों में 


अनाथरखक || 


हैं हुंडी, व्याज, सद्ठा, बद्ध', फाटका भी 
यही कराते हैं, राजपुताने का केन्द्र होने 
से मारवाड़ियों का भी केन्द्र कहना श्रत्यु- 
क्ति नहीं हागी, इतना कुछ होने पर भी 
जातिहित, दशहित, व्योपार शिल्प सामाजिक 
सशाधन आंंदे विपया का प्रचार करन 
को न ते। यहां काई सभा है न काह समा- 
चारपत्र, कुरीतियों व व्यमिचार का राज्य 
जिस प्रकार यहां जमा हुआ हैं उसका 
वर्णन करना असंभव हइन सब बातों को 
देखकर में बहुधा उदास रहा करता हूँ 
किसी से जाकर परामशे करने का साहस 
नदीं होता । 

यद्यपि यहां पर ओसवाल की ओर 
से जैनकान्फेन्स हो चुकी हैं, अग्रवाल 
य महेश्वरी वेश्यों की सभाएं है, इनके 
अग्रवाल व महश्वरों नाम क मासकपत्र 
भी निकले थे, इसी प्रकार ब्राह्मणों में भी 
गोड़ वा दार्धच ब्राह्मण सभाये हैं. परन्तु 
अनुकरणीय परिणाम किसी का भी नहीं 
निकाला, मारवाड़ी ब्राक्षण स लेकर भंगी 
तक क कार्यों में स॑ठने गाये जाते हैं 
केवल कार्यों में ही क्‍यों जहां ४ मारवाड़ी 
स्लियां मिली नहीं कि गालेयां गाना शुरू 
किया, न दिन देखा न रात न बाज़ार 
देखा न घर, बडियां दे रही हैं भोर गा- 
हियां गा रही हैं एसी एसी कई कुरीतियां 

गम 


यथा-वश्यानृत्य आदे ज्यों को त्या जारी 
हैं किसी बात में न्यूनता नहीं है क्या हमारे 


कक 
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दर दर दशा में रहनवाकू मारवाड़ी ल- 
दमपुत्र हात हुए भी अपनी जन्मभूमि 
को अविद्या अन्धकार में यों ही डूबी रह- 
ने दवेंगे मरा ता अनुमान है कि जबतक 
बाहिर से प्रकाश नहीं आबगा कर्भा यह 
अन्धकार दूर नहीं दसकता इसलिये सम- 
थी से विनय है कि जन्मभूमि के अज्ञान 
अन्धकार का हटाकर विद्यारूएी सूझ्ये 
की ज्योति फेलाने का यत्न निरारुस्य 
देकर करें । 

सम्प्रति तो मुझे एक सूचना देनी है 
बह यह हैं कि श्री दामादरदासजी राठी 
द्वारा हिन्दीसाहित्य सम्मेहन पर दिये 
धन से जो हिन्दीमाषा के उपदशक राज- 
पूतान में अमण करेंगे व यहां कुछ सम- 
य तक ठद्दराय जावे व मारवाड़ी मात्र की 
एक सभा स्थापित कराये जिसका मुख्य 
उद्देश यह हो कि ब्रह्मण स लेकर शुद्र 
जाति तक के प्रतिनिधि लकर कुरीतियों को 
दूर करें व अपनी जाति से उन प्रस्तावों 
क। वतोव करावें, साथ ही इस बात की 
विशेष आवश्यकता हैं कि यहां से एक 
मासिक व साप्ताहिक पत्र भी मारवाडियां 
की आर स निफले यदि यहां का काई भी 
धनी एसा उद्योग कर तो यह सब्च हासक- 
ता है पर उन्हें तो अन्य कामों से अवसर 


[3 


ही नहीं इस उद्योग में यदि कोई महाशय 
मुझे किसी प्रकार को सेवा करने की 


१५ झनाथरचक, ॥ 


आज्ञा देंगे तो में यभाशक्ति पारवारपाक्न 
के प्रबंध से जो समय बचेग। देने को तत्पर 
रहूंगा, क्योंकि मेरी आन्तरिक इच्छा यह 
है कि यहां एक सभा मारवाइ्ीमात्र को 
[00 मुराह में चल्ाने' वाढक़ी हो व एक 
मासिक और साप्ताहिकपत्र भी निकले। 


परन्तु प्रतीत ऐसा होता है. कि यह 
आशा में अपने साथ ही ले जाऊंगा कार- 
णन तो मेरे पास धन है न इतनी बुद्धि 
है कि उद्योग कर सकूं , किसी ने ठीक 
कहा है:-- 

“नदि विद्या नदिं बाहु बल नहि 
खचेन के दाम । मोसे पतित पंतग की 
तू पत राख राम ॥ 

मारवाडियों के श्रन्न वः लवण से 

पोषित मारवाड़ी जाति का: 
सेवक--- 
बत्रद्मदस सोढा, 
लाखन कोठरी, 
अजमेर | 


झाय्ससाज अजमर का २८ वां 


वापषिकोत्सव ता० २५-२६-२७ 
माचे सन्‌ १९११ ३० को 
समाप्त हागया ॥ 
ब्ज्र््हण्द्टशटः+ 

गणन। के खयाल से यह उत्सव अ- 
ट्राइसवां उत्सव था किन्तु कृछाय्येता की 
दृष्टे से इसका नम्बर सबसे प्रथम उत्सव 


ही है । उत्सव की कृत्कायता इन बातें 
पर निभर रहती है, * “उपदेश! किस कक्षा 
के हुए !, २-उपस्थिति कैसी रही, रे 
अपील पर कितना रुपया भाया ! 
१-जहां आयसमाज' के प्रसिद्ध ता" 
किंक, सिद्धान्ती, वेरागी और अरथक परि- 
श्रमी श्री० स्वामी दशनानन्दजी सरस्वती 
उपस्थित हों, सच्च साधु, सरलवक्ता 
हृढप्रतिज्ञ और वृद्ध श्रीस्वामी सववेदा- 
नन्‍्दजी विराजमान हों, युवकमण्डल के 
आदश, दृढता और परिश्रम के पनी श्री० 
पं० केशवदेवजी शास्त्री:मोजूद हों, मनो- 
हर, आंजास्वनों वक्तता के स्वामों श्री० 
ब्रह्म चारी| मुनीश्वरानन्दजी व्यास्यानदाता 
हों ओर वेदिंकधम्मे की लगन में सब 
कुछ भूल हुए श्री० पे० मुरारालालजी 
श्म्मा जैसे अनेक बव्याख्याता व्याख्यान 
दूं वहां व्यरयान किस प्रकार के हुए 
होंगे इसका. अनुभव रवयं ही हो सक- 
ता है । पं० वासुदेवजी की उपस्थिति भ जनों . 


जी 


के लिये पयाप्त थी | 


निक 


जिन छोगों ने आय्यमन्दिरों में 
कदम न रखने की ऐसी ही प्रतिज्ञा की हुई 
है जैसे कमी जेनमन्दिर में न जाने की 
कीजाती थी, उनके सिवाय जिस के हाथ 
में विज्ञापन पहुंचा चल खड़ा हुआ ओर 
जो आया स्थित द्वोकर [समाप्ति तक चुप 
चाप सुनता रहा, अनेक , विषयों पर उप- 


युक्त सज्जनें। के श्रति प्रभावशार्ली ओर 


अनाथरकक (| १७ 


मनोरब्जक व्यास्यानों ने नगर+निवासियों 
को प्रग्ध बनांदिया | 


२-उपस्थिति के विषय में इतना ही 
पर्याप्त दे कि गतवर्षों की श्रपेक्षा उपत्यिति 
अच्छी रही ओर अधिक विशेषता यह 
रद्दी कि इस वे उत्सव भें पधारकर नगर 
के उन सज्जनों ने छाम उठाया जो क- 
दाचित्‌ समाज की स्थापनतिथि से आज 
तक दूरही रहे थे, २६-३-११ रवैवार 
७ बज सायक्राल श्री० ए० जी० जी० 
साहिब बहादुर के फस्टे एसिस्टेण्ट श्री० 
मि० द्वालेण्ड साहिब उत्सव में पधारे और 
कम से कम १॥ घंटा “जबतक श्री० 
स्वामी दशेनानन्द सरखतीजी का व्याख्यान 
इश्वरसिद्वि विषय पर द्वोता रहा” बड़ी 
सावधानी के साथ सुनते रद्दे भौर प्रसन्नता 
पृवेक आगे को कभी रे पधार ने को कह 
गए | 


चर 


३-अपील पर इस वर्ष नकद ओर 
बादा मिलाकर १०००) रु० आया जो 
'गतबर्षों की भपेत्ञा अधिक है । 


उत्सव के साथ ही।-- 
१-अश्रीमत्ती शायेप्रतिनिधि सभा 


राजस्थान का भो वार्षिक अधिवेशन हुआ 
जिसका पूरा वृत्तान्त अन्यत्र प्रकाशित 
होगा आगामी वे के लिये प्रधान बा० 
महेशखरूपजी भरतपुर तथा मन्त्री बा० 


नोरीशंकरजी बैरिस्टर अजमेर ही पृव॑व- 
त्‌रहे। 


२-अआस्येस्रीतमाज का उत्सव 


२४८ से ही समाजभवन में आरम्भ हो- 


मया था श्रीमर्ता गायत्रीदेवीर्जी कई दिवस पृवे 
से ही भजमेर पधारी हुई थीं और उनके 
व्याख्याने। से स्॑रंसमाज में अत्युत्साह पेदा 
दहोरदद था, श्रीमती गुलाब दवीजी प्रधाना 
स्लीसममाज अजमेर के सुप्रबन्ध में यह 
उत्सव भी मली प्रकार कृत्काय्ये हुआ, बहे 
छोटे सब द्वी घरा की स्रियों ने सम्मिलित 
होकर लाभ उठाया, समाजभवन के लिये 
कुछ चन्दा भी एकत्रित हुआ। अगत्पिता ' 
हमारी बहिनों को अपने कतेव्याकतेब्य 
का बोध करावें जिसस संसार का उद्धार 
हैं। क्येंकि स्त्रियां ही धमेज्ञ, सदाचारी स- 
न्‍्तान उत्पन्न कर देश को उठा सकती हैं 
भोर इसके विपरीत येही गिराने का भी 
हेतु होती हैं । 
३-आग्यकुमारसभा | अजमेर में 
अजकल ३-४७ कुमारसभाएं आस्ये- 
कुमारों में सुधार का कार्य कररदी हैं । 
यह उत्सव उन सबका साझेका था। उत्सव 
२६-३-११ को २ बजे से ५ वजे तक 
तथा २८ || क मंगल के दिन प्रातः 
साय दोनों समय हुआ, इनमें ब्रह्मचारी 
मुनीश्चवरानन्द्नी, प॑ं० केशवदेवजी शास्त्री 
तथा पं ० मुरारीछाकुृजी शम! इत्यादि ने कुमा- 


श्८ अनाथरक्षक ॥ 


रोपयागी शशैक्षाएं दीं, हम बा० गवाचरण- 
सिंहजी बी, ए, हेडमास्टर डी. ए. वी, हई- 
स्कूल अजमर से आगामी में अधिक ध्यान 
देने की आशा रखते हैं । 

इसके साथ ही रविवार को ४ बजे 
के पश्चात्‌ भाय्येकृमारों तथा एंट्स की 
परीक्षार्थ बाहर से आएहुए विद्यार्थियों को 
फलाहार कराया गया जिसर्भ लगभग 
१५४७ विद्यार्था तथा श्रन्य महाशुय भी 
सम्मिक्षित थे यह फलाह।र ( फूटपार्टी ) पं ० 
रामचन्द्रजी सबड़ि० आ।० तथा मास्टर 
गोरीसद्वायजी के परिश्रम का फल था। 


४-आय्येन्कान्फेंस---२७ 53- को 
१ बजे से आयन्कान्फूंस का काये आ- 
रम्भ हुआ, उपत्तथित जनों में से प्रत्यक 
की आकृति ओर भाषण यहद्द बता रहा था 
कि आयेप्तमाज की वतेमान दशा निःसन्देह 
शोधनीय है, आव्श्यकता है कि इस समय 
आयेधम के नेता और विद्वान महाशय 
घोर आंदोलन करके इस बढ़ते हुए 
प्राणणाशक रोग का निदान खोर्जे और 
उसका उचित प्रतिकार करें | 


विद # 

लडन के पेनी बाज़ार । 

हे ८5५ हक ० अ । 

पेनी बाजार उसे कहते हैं. जहां पर 
एक वस्तु पनी अथात्‌ एक आने को मिल- 
ती है । बाजार उदे शब्द है पर विलायत 


में सब गोल उसका मतलब समझते हैं| 
हस शब्द का इतना प्रचार कैस हुश्रा सो 
कुछ पता नहीं | हमने बहुत कुछ पूँछ- 
पाछ को पर किसी ने सन्‍्तोषजननक उत्तर 
नहीं दया, पेनीबाजार एक परमोपयांग 
वस्तु है । बहुतसी काम की वस्तुएं यहां 
एक आने को भमिल्सकती हैं जो दूसरी 
जगह दूनी कीमत देने पर भी नहीं मिलती । 
इसका कारण यह हे कि पेनीबानार की 
कुछ वस्तुएं जमनी फांत इत्यादि बाहरी 
देशों से आती हैँ । परीक्षाथ हमने एक 
दिन एक नीली लाल पेंसिल एक दुकान 
से खरीदी । यह पेंसिल विलायत की बनी 
थी दाम इसके देने पड़े तीन भाने, थोड़ी 
दर बाद पेनीब।नार जाकर प्रायः उसी 
प्रकार की दो पेंसिलें एक पेनी में खरादों 
बस भेद तुरन्त मालूम होगया । 

विलायती स्वदशी लोग ( प्रथा 
"९ ७०॥८/8 ) टरिफ रिफारमप्त चिल्कात 


| आक 5 


हैं के विदेशी वस्तओं पर कड़े टेक्स ल- 


गाणा त॥क हमार दंश का वलुआ की 
विक्री हों उनकी यह चिल्लाहट व्यर्थ है, 


जब तक वे अपनी बनाई चीजों को विदेशी 
चीज। के मुकाबले बराबर कम दाम में न 


बिक 


बेचेंगे तबतक उनका बिकना जारी रहेगा 
यही दशा दूसरे देशों की होगी । पैनी 
बजार में तो सोलह आने सब चीजें विदेशी 


स्नाथरचक || २६ 


रहती हैं पर दूसरी दुकानों' में भी उनकी 
भरमार कम नहीं है। तात्पर्य यह दे कि 
बिलायती दूकानों में विदेशी मार आधे 
से. अधिक पाया जाता है।। इसमें विदेशि- 
यों का दोष नहीं है ।जो वस्तु सस्ती 
ओर टिकाऊ द्वोगी वही अधिक बिक्रेगी | 
एक दुकान से हमने तसवीर का चोंखटा 
मयकांच के पोने दो शिक्षिण भथोत्‌ एक 
रुपये पांचआने को खरीदा । इसमें केवी- 
नट आकार की तीन तसवीरों की जगद्द 
थी । लकड़ी पर बहुत सुन्दर नक्श था। 
बजन में नहुत हल्का भोर खूब मजबूत 
था, लेकर घर आये | गालेक मकान 
ओर लड़के लडकियों को दिखलाया। 
सबों न उसकी कीमत पांच: औौर सात 
शिूंग जांची । जब हम ने बिल आगे 
फका तो कौमत पढ़ कर चकित हो गये । 
यों बहुत विदेशी चीजें अगर॑जी चीजों 
की श्रपेज्ञा बहुत सरती सुन्दर ओर मज- 
बूत मिलती हैँ । विलादत एक छोटासा 
द्वीप है। अतशव वहां दरप्रकार की 


सामग्री मिलनी कठिन हैं । उस अश्रपनी 


अवश्यकत।|ओ्रों फ॑ किये अन्य देशों पर 


किक बे 


अवश्यमेव निभर होना पडता है । 


इसके भतिरिक्त वहां के कोग दुसरे 
देशों के कारीगरों कीं अपक्ष। बहुत कम 
प्रवीण हैं | बस इन्हीं कारणों से विलायतीं 
बस्तुएँ विदेशी बस्तुशं से बहुत मँद्दर्गी 


मिलती हैं | विलायती कारीगरों की भवो- 
ग्यता का दूसरा उदाहरण आज कल के 
हवा में उड़नेबाले व्योमयानादि यन्त्र हैं । 
आज जितने छोगं द॒वा गे उद़ते हैं सभी 
के पास फांस के बने हुए यन्त्र ४० 
70०४ हैं | यहांतक कि उनके सिखाने, 
चकानेवले भी फरासीसी हैं । अंगरनों 
ने अपने दिमाग से अभीतक एक भी 
एसी कल नहीं निकाली है। बहुत बातों में 
दूसरों की नकल करने में शअगरेज बड़े 
कुशल हैं | कुछ काल पश्चात्‌ इन्हीं कलों 
में थोड़ी बहुत रद्दो बदल कर चिलकाने: 
लगेंगे कि इस कल के निकाह ने वाले. 
हम हैं । 

अस्तु पेनीबानारः लेदन के प्रायः 
हरएक गदहलले में पाये जे हैं । कई 
लोग इकठ्ठे द्वोकर एक कम्पनी बनाते हैं | 
पेनीबानार खुली जगद्द में नहीं लगता, 
न.वहां हमारे बाजारों को भांति कुंजडपन' 
होता है | सडक पर किसी मौके पर एक 
मकान भें बाजार छगता है। बाजार की 
लम्बाई अनुमान ३० से पचास्त फुट भोर' 
चौहाई २० से ३० फुट होती है। 
कहीं इससे कम ज्यादा कहीं | बाजार 
प्रतिदिन आठ नो बजे सबरे से सन्ध्या 
के आठ बज तक लगता है । दोनों. भोर 
दीवारों के निकट टबलों पर सत्र चीन: 
खूबसूरती से सजी हुई रक्खी रद्दती हैं | 


२० अनाथरसुक 


श ० हि ७. 3 
बाच में खर्रादारों के आने जाने ओर 
चर 


खड़े २हन को चोड़ा रास्ता होता है । 


प्रत्यक बाजार में अठ दस सुन्दर 
तरुण लड़कियां सामान बेचने को खड़ी 
5 ह जे हक ० 2 
रहती हैं । बच्चों के हरतरह के खिलेने, 
री पल] ;। ४ थी 
चाय पीने के कटारं, कंघी, प॑सिल, कागुण, 
कलम, दवात, नोटब॒ुक, हथोड़ा, सुई, 
धागा, आालपीन, साबुन, चाकालेट, के 


छोटे छोटे पाकट, जूतों के फीते, चाकू 


केची, कागुन फे फूल इत्यादि बहुतसी 
काम की वस्तुएं एक पेनी को मिलती हैं। 
रोज २ नई चीज़ें दिखाई देती हैं। हमा- 
रे देश में ऐसे बाजारों की बड़ी आवश्य- 
फता है। ऐसे बाजारों से गरीबों का बड़ा 
निवाह होता है। न जाने यह बातें हमारे 
देश में कब होंगी | इस स्थिति को देख 
हमें अत्यन्त खेद होता है। भगरेंजों के 
बढ़े त्योहार क्रिसमस पर पेनी 
बाजारों की खूब सजावट होती है माल 
बिकने की धूम होती हैं ओर कम्पनियां 
अच्छा लाभ उठाती हैं ॥ 


न हि 


उपरोक्त लेख प्यरेलालजी मिश्र ने 
सरस्वती में प्रकाशित कराया है इससे 
स्पष्ट है कि १-जो स्वदेशी छोंग हाथ 
पांव विना दिलाए भ्रन्य देशी व्योपार को 
विसजेन ( वायकॉट ) करने के पक्षपाती 
हैं वे देश को लाभ के बदले हानि का- 
रक सिद्ध दंगे । 


२- सच्चाई ही व्यवताय की जान 
चर ही छ छु९्‌ श्र श््‌ 
हैं सत्य व्यवहार स खरीदने भर बेचने 
वाले दोनों का समय बचकर अन्तःकरण 
अनृत के कुत्सित संस्कारों से बचा रद्दता 
है जो हमारें देश के व्योपार का अंगमन 
गया हे | 

परमात्मा करें कि हमारे देश में सच्चे 

वेश्य उत्पन्न होकर इस अधःपतन से 

पक रे बिक 
देश को फिर उठावें। ( सम्पादक ) 


पंजाब की शिक्षा[--पंजाब प्रान्त 
के शिल्पशिक्षा विभाग की रिपोर्ट गतवष 
की निम्नकिखित हैः--- 
शिल्प विद्यालयों की संख्या १० दी 
रही हाइ$स्कूल ६४ से ९८ हं।गए। 
आरम्मिक शिक्षणारूय ३१५१ से 
३२४५ होगए, शिल्पमहाविद्याक्षर्या में 
कन्याओं की संख्या १६०६, १९०७ में 
१०८८ थी, १६०९ तथा १९१० इ० 
गें २०२२द्दोगई, दवा स्कूलों में ३२०७८ १ 
से ४०८६४ होगई, प्राइमरी स्कूलों में 
१४१२४४ से बदकर १५७९४६ होगई। 
कन्पाओं की ओसतसंख्या पवालिक स्कू- 
लों में १६०६-०७ में १२,८ भीजों 
१९०९-१० में १४.६ होगई। 
कन्याओं के लिये कोई शिरुपविद्यालय 


नहीं है, दाईस्कूलों की संख्या १९०६-१० 
में भी १२ दी रद्दी जो १९०७ में थी, 


अनाधरतलक ॥ रे 


हू कन्याओं, की संख्या ६५७ स बढ़- 
कर १७०० द्वोगई । 

१६०७ में ५४२ प्राइमरीस्कू 
जो १६०६-१० में ६०२ हंगये, प 
इनम कन्याआ की सरझ्या २०२०१ 
भर ९९०६-१० मं २६३०० हागई।। 

साधारण शाक्षाओं में छात्राओं की 
ओसतसंख्या १६०६-०७ में १०७ 
१९०८-१० में २०२ हे|गई | 

पंजाब के समस्त छात्र, छ,त्राओं की 
संख्या पहिलि ३००२३७ थी ओर १९०६ 
१० में ३२६४६६ द्वोगई । कुल ब्यय 
शिक्षा पर १९०६-०७ में ५१८९७००० 
था भोर १ ९०६-१० में ५८४३००० 
हुआ | 

शिक्षा विभाग की रिपाट से 

१६०६-०७ में शिल्पविद्यालय १२८ थ 
जा १६०२-१० मे भी इतने द्वी रद्द । 

हाइस्कूल १९०६-०७ मे ११६५ 
थे, १६०६-१० में ११६० होगये। 
रिल्पविद्यालयों में पदिले १८७५८ 
प्राइमरीस्कूलें! की संख्या पाहेले १०२९४७ 
थीं जो अ्रव ?०७४१३ होगई 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे अब उनकी संख्या 
२२६१२ होगई। के 

हाइसस्‍्कलों के विद्यार्थियों की संख्या 
२८६३८६१ स बढ़कर ३४४६४७ ह।गई। 
प्राइमरीस्कूला में है९०६-७ में ३४२- 
४६१८ बालक पढते थे, १६०९-१० 
में ३८८८५७१ पढ़ते हैं । 


थ 
हक 
त्ठ 


पबल्षिकस्कूल। में जानवाल विद्या 
भिय। की ओसतसंख्या ११०६-०७ 


>क 


में २२०७ थी और १९०९-१० में 
२६०२ ॥। 
उपरोक्त संख्या केवल बालकों के लिये 
है, कन्‍्याओं की निम्नानुसार समर्के!-- 
कन्याओं के किये १६०६-०७ मे 
शिल्पविद्यालय ८ थे जा १६०९-१० में 
भी ८ ही रह । 


हाईस्कूल ११२ से १२५ भोर 
प्रइमरीस्झूल ६६८३ से ११७५३ होगए ' 
में छात्राओं की 


हे 


शिल्पविद्यालयां 
संख्या १६०९-०७ में १६० थी जो 
१६०९-१० में ११७ दोगई हाइस्कलो 
में कन्याओं की संख्या ११८८५ से 
१४२८७ ओर प्राइमरीस्कूला में १११३- 
२४८ से ६६८६३६ होगह । 

पत्रालिक पाठशालाओं में छात्रा भा की 
संख्या ३०२ से ४०२ होगई । पबलिक 
संस्थाओं भें बालक बालिकाओं की कुछ 
संख्या १९०६-७ में ४७७४४४०८ थी 
जो १६०६-१० में बढ़कर ५७९७ 
१३४ हेगई। 

१६०६-०७ में कुछ व्यय शिक्षा 
पर ५५९०४००० रुपये हुआ भोर 
१६०६-१० में ४८६७६० ०० रुपये । 

मनुष्य गणना में स्त्रियों की 
कम्ी- इस वार की मनुष्यगणना से 


२२ अझनाथरक्क || 


ज्ञात होता है कि हिन्दुस्तान में स्त्रियों की 
संख्य| पुरुष की श्रपेज्ञा बहुत ही न्यून 
है और यहद्द न्यूनता किसी एक या दो 


प्रान्तः में ही नहीं प्रत्युत हिन्दुस्तान 
भर में है । 


/प 


लाहोर प्रानन्‍्त म॑ लगभग ६ लाख 
पुरुष हैं ओर ४१ श्रियां, मुम्बई प्रान्त 
में पुरुषों की संख्या ६१३३८५६ है ओर 


स्रियां केवल ३३६०३६ है अभ्थात्‌ पुरुषा . 


की भपेक्षा स्त्रियां श्राधी है। गुजरात में 
पुरुष। से स्रियां १००००० कम है। 


अम्बाला, जावंधर में १-१ छाख 
फम हैं, अमृतसर, स्थालकोट गुजरांवाला 
प्रत्यक में १३२ छाख, दहली, हिसार 
में ढझगभग १-१ लाख की कमी खस्रियां 
में पुरुषों की अपेक्षा है। यही दल भन्य 
प्रान्तों का भी है | 


स्लरियों की कमी देश के हास का 
कारण है और इनकी कमी का कारणु क- 
न्याञश्रों के प्रति माता पिता भादि का अश्र- 


ष्ट व्यवहार हे । 


स्त्रियों की कमी न केवल हिन्दुस्तान 
ही में है प्रत्युत अन्य देशों में भी ख्रियां 
पुरुषों की अपेक्षा कम हैं, अभी हाल में 
एक जहाज सुंदर युवतियों का इगलेंड 
से कनेडा की भेजा जायगा जिनके लिये 
वहं के कृषकों की मांग है । 


हिन्दुस्तान की कुछ जन 
सरख्या--इस मनुष्यगणन। के झाषार 
पर समस्त हिन्दुस्थान की मनुष्यसंख्या' 
११४००१०६६ है सन्‌ १९०१ 
इं० की मनुयष्गणना से ७ प्रति सेकड़ा 
की अ्रधिकता है । लाहोर, बनारस, फेजा- 
बाद, बड़ोदा आदि क॒छस्थानें के सिवाय 


सब जगह की संख्य। में वृद्धि हुई है । 


मयानक अम्री--न्यूयाक में एक 
दश खण्ड के मकान को आग लग गई इस 
मकान में अनेक कारखाने थे और उनमें 
विशेषतः कन्याएं ही काम करती थीं लिखा 
है के १५० कन्याएं इस अग्नि प्रकोप 
गी भेट हुई । 
अग्नि सब से ऊपर के खण्ड में लगी, 
पुलिस ने आकर जाल बिछा दिया ताके 
कन्याएं कूद सके, वह कूद॒ती थीं कि जाल 
टूट गय। ओर ४३ कन्याएं गिर. कर मृत्यु 
की ग्रास बनीं, २० कन्‍्य।एं एक छणउज्जे 
पर मृतक पाई गई कुछ गे बिजली के 
तार को पकड़ कर बचने का प्रयत्ञ किया, 
दूसरी छतों पर कूदी, किन्तु यह समस्त 


साधन उनकी जान न बचासके ओर कुल 


4 हि. 


१८४ जाने इस प्रकार जाती रहीं जिनमें 


से १७० कन्याएं थीं। २०८ लडकियां 
धायल हुई और ३०० बचगई । 


आह ! कैसा भयानक बह दृश्य होग। 
जब | भरिन की भभकती हुई लपरें चा- 


अनाथरचक ॥ श्३ 


चारों शोर फेक रही होगी और उभग भरे 
दिलों से भनेक युवतियां जान की रक्षा के 
लिये इस्ततः भाग, दोड करती और 
भढाम शकद रही हांगी 


सांचेप्त वृत्तान्त ॥ 


ओऔघमतो आय्यप्रतिनिधि सभा 

राजस्थान अजमेर ॥ 

श्रीमती सभा का २२ वां व्षिका- 
धिवेशन ता० २४ | २६ माचे ११ को 
ञा० स« अजमेर के उत्सव के साथ सा- 
ननन्‍्द सम।|प्त होगया, इस वर्ष २२ प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए थे जो गत वर्षों की भ्रपेज्षा 
अधिक उत्साह के साथ श्राये थे ओर हे 
है के सेखावाटी प्रान्त की कई समाज जो 
बहुत वर्षों से कायम हैं इसी वर्ष अपने २ 
प्रतिनिधियों को भेजकर साम्मिलित होग£ 
रामगढ़ समाज के सब्चालक स्वामी नर्धि- 
द्वानन्दर्जी सखती पधारे थे आपकी स- 
हायता से सभा! का गोरव बहुत बंढने 
की आशा है। 

आगामी बषे के लिये निम्नलिखित 
अधिकारों निवाचित हुए।--- 
प्रधान-बा* मद्देशस्व॒रूप वम्मोजी भरतपुर 
उपप्रधान-ड|० सुखदेववम्म।जी हा 

१3 सं फूलचन्दर्जी वड्भडर नीमच 
मन्त्री-बा७० गोरीशकरजी बी, ए. बेरिस्ट 
एटला अजमेर 

उपमंत्री-बा० नारायण॒दासजी अजमेर 
कोप|ध्यक्त-बा० चोखामकजी | 
पुस्तकायक्ष तथ| भ्राडीटर-मुं ० द्वरालारुजी 

भरतपुर 


प्रबन्धकतों सभासदू-पं० बंशीधर शर्म्मा एम. 





ए. एछु, २ बी वकील अजमेर 
प्रबन्धकत्तो समासद्‌ बा० गिट्ठनलाज़नजी 
बी, ए, एछ एल, बी वकोल अजमेर 


४ रवि० नूसेहानन्द सरस्वती रामगढ़ 

9» 3ै।० शकरदत्तजी बड़वानी 

, ड/० गुप्तदत्तजी कोटा 

9 थी० दयाशंकरजी फलेरा 

.» बी० गारधनजी देवास 

» बी० शम्भुदयालजी इन्दौर 

3 लीं।० बीजराजजी सुजानगढ़ 

ना० नन्दुलालजी व्यावर 
३9 रीं० रामलालजी जयपुर 
विरजानन्द साध श्राश्रम-मथरा के 

प्रबन्धाथ एक उपसभा १२ सज्जनों की 
निवाचित हुई जिसमे सात सज्जन प्र- 
तिनिधषि सभा की ओर से निर्वाचित किये 
गये शेष पांच सभासद्‌ चुनने का अधि 
कार उससभा को दिया गया विद्यालय 
सम्बन्धी प्रबन्ध के लिये डा० सुखदेव 
बम्मोजी भरतपुर उपसभा के मंत्री निर्वा 
चित किये गये, आनुमानिक आयव्यय 
का वजट बनते समय निम्नलिखित स- 
ज्जन पुरुषें। ने सभा की सहायताथे जो २ 
प्रतिज्ञार्य की हैं उनके नामावली के साथ २ 
लिखाजाता है आशा है सवे सज्जन श्र- 
पनी २ प्रतिज्ञानुसार शीघ्र ही घन भेज- 
देवेंगे और शेष सभासद्‌ गण तथा राज- 
स्थान प्रान्तीय श्राय्येतत्नन जो उस 


समय उपस्थित नहीं थ अपनी १२ शक्ति 
अनुसार शीक्र ही निश्चवत धन मुकक॒ररिर 
करके सूचना प्रदान करेंगे 


५०) बा० महेशस्वरूपनीवम्भो 


| 


अनाथरचसक ॥ 





६०) सेठ मांगीलालजी 

४०) मुं० होरालालनी 

२१) पं० नृतिहनरायणजी 

१५) बा० तुलसीप्रतादजी 

१२) पं० विनायकर।वजी 

१२) बा० चोखामलजी 

११) स्वा० नर्सिह|नन्दजी 

११) म० मोतीलालजी 

१७) बा० रामप्रसादजी 

५०) बा० गौरीशंकरजी 

५.०) से ० फूलचन्दजी वेड्ूर 

७७) म० हरीक्षष्णजी 

१५) बा० दयाशंकरजजी 

१५) पं० गणशालाक्षजी 

१२) बा० नारायणदासर्जी 

१५) म० छोटेलालजी 

११) म० गणेशरावजी 

१०) ७।० बीजेराजजी 

४) म० डूंगजी 

. उपरोक्त कार्य्यवाही के भ्रतिरेक्त और 

जो २ का्येवाही हुई दे शीघ्र ही सभा 

की वार्षिक रिपोर्ट में मुद्रित होने बाली है । 
आनुमानिक शआयव्यय का वज्ट 

निम्ननुसार स्वीकार हुआ हैः--- 

३०००) वेदप्रचार।दिनिधियों को 

२०००७) विद्यालय के लिये 

५०००) योग 

३०००) सभा सम्बन्धी खचे 

२०००) विधाज्षय 

७५०० ०) यबोग 
इस वजट को पूर्ण करने के लिये 

सब प्रतिनिधि सभासदों को ध्यान देना चा- 





हिये ओर राजस्थान प्रार्न्ताय आध्यपुरुषों 
के आलिये यदि वेश्क २ रुपया भी भेज 
देवें तो इसको पूरा करना कोन बड़ी बात 
है, आशा है के सवे सज्जन इस ओर 
ध्यान दबेंग । 
(१ ) आय्येसमाज अजमेर का २८ वा 
उत्सव सानन्‍द समाप्त होगया जिसका वृत्ता- 
न्‍त झाप घन्यत्र पढ़ेगे यहां यद्द बतलाना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि इस वर्ष 
श्रीमती सभा की सहायतार्थ नकद और 
वायदा सब मिलाकर १००० ) एक हार 
रुपये का हुआ हैं और पूरी भाशा है कि 
शषपन शर्र ही प्राप्त हो जावेगा, अ्र॑य॑क्त 
भिन्री घीमघूलालनी तथा मह।शय बलंदेवजी 
ठेकेदार ने एक बेलगार्डी सभा को देने की 
प्रतिज्ञा की है यदि कोई सज्जन मद्दाशय 
बेल और देदेवें तो अजमेर मेरवाड़ा में 
प्रचार कराने का बड़ा सुविधा दोजाबे आशा 
है के कोई न कई सज्जन हमारी प्राथना 
पर ध्यान देवेंग हम सभा की भर से 
अजगर समाज को इस सफलता के लिये 
धन्यवाद दते हैं राभस्थान प्रांतीय आस्ये- 
समाजों को अजमर समाज के उत्सव क। 
अनुकरण करना चाहिये । 
( २ ) स्वेहितकारिणीसभा, चूरू की 
प्रथम वार्षिकोत्सव ७-८ अ्रपैल ११ को 
सानन्द समाप्त होगया सभा की भोर से 
ला० मुरलीधरजी तथ॑। व्यावर की भजन- 
मंडली भेजी गई थी-नगर निवासियों पर 
प्रभाव उत्तम रद्दा हम इस सभा के अधि- 
कारियों को इस सफलता के किये धन्य- 
बाद देते हैं । 


80एक07 ०6, ०, 9. 
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का, 


री 222 # रेस * 


2 अनाथालय 
अजमेर का 
मासिकपफन्र. 


कै. 
थे 
७ 


एिं%<---: 42:30 27: आर :आ---औ.27.. 222: 


अनाथरच्षक ॥ 


निसको--- $) 
अनाथालय सभा नपं० जयदेबजी 
श॒म्म द्वारा सम्पादन करा 
पं० श्रीहरिश्चन्द्र त्रिवेदी मैनेजर वैदिक-यन्श्रालय, 
अजपेर से छषाया, 
ओर 
प० मुन्नीलाछामैश्र प्रकाशक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया | 
्फिक् क अब 
तातः को जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवा: । 


५३ कि वासो भुवनञ्च कि, किमशुनं, कि वारि, वातश्र कः ॥ 0 
9॥ जानीमो न दयानिषे ! सुरपते त्वन्नाम जानीमई । 


हाहानाथ | अनाथरक्षकृ|सठा नः पाहि पाहि प्र 


गिरिधर शुर्म्मा ( झालरापादन है 
नर 


5. ६ ४2 


(_ 


वि माय ०) एकबार देनेवाले मद्राशयों को सेवारमे १ वर्ष तथा १००) 
एकवार देनेवाले महाशयें की सेवाम ५. बे, तक' पत्र मुफ्त भेजा जायगा । 


38“ सा "० पाक" पक - बह“ ह मगर ॥॥ ०52 +क का जा 7 हब पर पका उप +मत्कुकन आफ 


बायेंक मूल्य (% / ऋ कर > ८ पर 


छुलसंचारक कम्पनी मथुरा की चनाह सरकार से रजिस्टरीकी हुईं 
दयाइयां जो थीस व से संसार में आजमाहं जाबअ॒की हें । 


धूप: 


.. फैफ, खांसी, दम।, जाड़ का, बुखार, दजो, शूल, संग्रददणी, आँवकाहू , अ्रतिसार, 
पट का दद, के होना, जी मिचलाना, हाथ पैर और कमर का दर्द, बच्चों के हरे पीछे 


दर, कुकरखांसी, दूध पटक देना आदि की स्वादिष्ट मुगंधित दवा है। कीमत फो शीक्षी 
॥) आठआन । 








दाद को जड़ से खाने का एकमात्र पवित्र दवा है, जरा भी जलन मा चिरमिराहट 

नहीं होती, इसी का शराब या नींबू के श्रक में मिला देने से दो शीशी अके तैयार दो 
जाता है, कीमत फी शीशी ।) चारञआना, १२ शीशी मंगाने से एजेण्ट समझ कर उनको 
नोटिस भादि मुफ्त भेजते हैं, कमीशन देते हैं, वर्तमान वर्ष का पंचाज् मुफ्त भेजते 
हैं । मंगाने का पता- 

0 रे | ३०. 

चत्रपाल शम्मा, सालक-- 

सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा. 


आवश्यक निवेदन | 
जीना मरना किसी के हाथ की बात नहीं, इसालिये कोई निश्चयपुरवक नहीं 
कह सकता कि वह क्बतक सनाथ रहेगा । जब यह बात है तो फिर कौन ऐसा 
अद्रदर्शी ओर कठोरहदय मनुष्य होगा जो उनकी सहायता के छिये आतुर न 
दो | औमहयानन्द अनाथालय अजमेर ऐसे समस्त बच्चों का शआभश्रयस्थान है । 
आ१ भी उसकी सहायता करें, धन भिजवववें, बच्च मिजवार्बे और शुभसम्मति 
प्रदान करते रहें | * प्रभुदुयाल एम.ए. गन्‍त्री द० झअ० अजमेर. 


॥ ओओोश्म ॥ 


अनाथरक्षक ॥ 


सेश्र वेशाख सवत्‌ १६६८ बि० ॥ 





अप्रेक, मह १६११ ३० ॥ 


दीनों की प्राथेना । सम्मव है कंकर में मिलज।ए हारा | 
(लेखक नी ० नि० सेठ फूलचन्दजी बेंकर) रोकर सा दमको बने हो कि नाहीं ? ॥ 
लगी भाग तन में ब॒मे दो कि नाहीं! |. भ्रनाथों को दोगे तो शतगुण लहोगे। 
ये बिगड़ी दशा है बने हो कि नाहीं ! | थे सोदा नफे का उठे हो कि नहीं ? ॥ 


मुहब्बत से पितु मात रातों जगे थे। विनय बस बहुत होचुकी है बयकर । 
२ कफ चर 
हमे गोद मंल्ते खिले हा फि नाह। १ ॥ परिचय धरम का बते द्दो झ्निनाहीं ! ॥ 
ख्ः व 8 
दुखित हैं, सिसकते हैं, रोते पढ़े हैं।.. ( ,्री० चुं« शमानन्दजी उ० द्‌० 


उठाकर गछे से छगे हो कि नाहीं ? ॥ 


०० “7 ॥ थ दि. 
बनाओ अवश आप पशुओं की शाला । अनाथालय लिखित ) 


दमरे लिये घर बने द्वो कि नाहीं ? ॥ ४७४०७ 
दिये हैं तुम्हें दाथ दो दान प्यारों । भाइयो दुनिया में फिर यह, 
धरम के छिये भव उठे हो कि नाहीं ?)॥ . देह नर दुशवार है| 
सनातन ये रीती ये शाल्रों की भाजशा |. उस की आज्ञा को न पाला, 
अनायों का पालन करे हो कि नाहीं १ ॥ जो जगत करतार है ॥ 
सताती है सरदी तपाती है गरमी । हैं जो दुनियां के पदारथ, 
ब्रभासाध्य इनसे बचे हो कि नाही १ ॥ शान्ति वह देते नहीं । 
दया भाव रखना है कतेब मनुष का ।. छूट जावेंगे सव इनका, 


यही भाव हम पर दिखे हो कि नहीं? ॥ गोह बस बकार है ॥ 


० पक. 


गये छाखों शहंशाह, 
राजी धन भरपूर था। 
जल बसे ताजे जब किया था, 
भौत न छाचार है | 
शाह सिफन्दर से व रुस्तम, 
से पहलवां होगये । 
उनकी सारी ताकतों को, 
मौत ने दी द्वार है ॥ 
जक्त को सेवा जिन्होंने, 
की वहीं जिन्दा हुए। 
धमेसअचय के विन। यह, 
तन जमीं का भा? है ॥ 
इन यतीमें को बचालो, 
जो।के दुख पाये हुए। 
इंश्वरी भाज्ञा शमानन्द, 
की ये मित्र पुकार है | 


ओऔमहयानन्द अनाधालय अजमेर 
का १६ यां वाषिकोत्सव 
ला० २६--३२० अप्रल 
तथा १ भह १६११ 
३० को होगयेा। 
परमात्मा का अनेकानेक धन्यवाद है 
कि श्रीमदयालन्द अनाथालय भपनी 
स्वस्था के १६ वे वषे को सानंद समाप्त 
कर १७ वे में प्रविष्ट हुआ, यह वर्ष भ- 
नाभालय के लिये साधारणतया ठीक दी 
रहा । इसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रथम आप 


अनाथ रखक || 


अशशिललिनििशिनिमिलिभि लिन लक दी न जज कल कल ५... नुुनुुअााााााााााााााााआााएल्‍ए७ए्रएशाए्ाल्‍७एएएाएा 


की सेवार्म पहुंचेगी यहां केवल उत्सव 
के संक्षित समाचार आपकी भेट करते हैं । 





धार काका भारती 


२८-४-१ है को भ्रोग्राम में उत्सव 
का समय १ बज्ञे से था लेकिन ( कोमे ) 
पयोप्त उपस्थिति ४ बजे से पूषे न होसकी 
( क्‍या णच्छा हो यदि पठित समुदाय 
दी समय पर काम करने में भारतवासियोँ 
के मुखपर से हिन्दुस्तानापन का धब्बा 
दूर करसके ) कोमे होने पर गत वर्षों का 
द्िसाब स्वीकृति के लिये पेश हुभा। 
हिसाब में १०५००) रु० गवनर सन्‌ 
१६०५ के नाम तथा ६००) बा० रामा- 
नंदजी के नाम ( जो कई वर्षों से रिपार्ट 


में दिखलाये जाते रहे हैं श्रोर जिनके लिये 


अनेक अमभूलक बतें फेराई जारही थीं ) 
विवादास्पद रकमें भीं। बा* चोखामछ 
जी जाचक ने इनका खुलासा पेश किया 
भोर ३०-४-११ को 9 बजे तक के 
ब्रदानुवाद और प्रश्नोत्तर का परिणाम यह 
हुआ कि ६००) रु० की रक॒म स्वीकार 
हुईं ओर १०५०) रु के० छिये ४ महा- 
शुर्यों की एक कमेटी नियत कीगई जो २ 
मास के अदर कुल द्विसाब को जांचकर 
खुलासा पेश करें भोर यदि १ भास के 
भदर ९ नियत कमेटी परिणाम न भेजे 
तो बतेमान जाचक्‌ का घुलासा खरीकार 
समझ[ जावे । तत्पश्चात्‌ आगामी बे 
के लिये निम्नानुसार अधिकारी चुने गए।- 


जनाथर कुक || छू 





ओऔ० भा० मिट्ननहालजी भागव बी० ए० 
बकोल प्रधान 
# सेठ कादूरामजी ठेकेदार 3० प्रधान 
॥# न० प्रभदयालजी एम० ए० वर्कील 
मन्त्री 
# नं» व्वार्सीकालजी गुप्त 3० मन्त्री 
॥३ न० दीराकाकजी गवनेर 
» बा» केशवंदवजी गुप्त उ9 गवनेर 
इनके अतिरिक्त १९ सभासद्‌ भर 
घुने गये ओर पृर्ववत्‌ ही १८ सभासद 
की कमेटी नियत हुई । 


१-५-११ ३० को ठीक ६ बजे 
अीकमिश्नर साहिब बद्दादुर अजगर मेरवा- 
डा ने पधारकर सभापति के आसन को 
ग्रहण किया । प्रथम सम्पादक अन।थरक्षक 
ने इंश्वरोपासना की तदनन्तर मन्त्री सभा 
ने अग्रेनी रिपोटे सुनाई जिसका भाव बा० 
मिट्ठनलाकजी प्रधान ने हिन्दी भाष।! भें 
बतापा भार पूव २ दिवस की समस्त 
स्वीकृत काय्येबाही सवेताधरण के कण 
गावचर कराह गई। 


बजट पेश करते हुए उक्त महांदय 
ने उपस्थित महाशयों का ध्यान अनाथा- 
लग की भार्थिक दशा की ओर भी आक- 
पिंत किया और भाप प्रसन्न होंगे यह जा- 
नकर कि दोंगभग १५००) रु० नकद 


तथा बाद उप्ती समय झनाथालप को 


सहायता किखा गया । 





पाठक जानते हैं के झनाथालय की 

स्थिति हृढ़ करने के ।लिये उसके द्वितैबियों 
ने यह उपाय निश्चय किया हुआ है कि 
जो मद्ाशय कम से कम २० ०) रु० ए% 
बार अनाथालय को दान दें वह रुपबा 
स्थिरानिधि में सम्मिलित कर उसके सूदमात्र 
से वषे में १ बार दानी महाशय की रुच्य- 
नुतार किसी एक तिथि पर अनाथालूयस्थ 
सगह्त बारूक बालिकाओं को सदेव भोजन 
दिया जाता रहे ओर दानी महाशयों के नाम 
पत्थर पर खुदबा कर किसी विशेष स्थान- 
पर लगवा दिय जायें, उत्सव पर ४ मद्दा- 
शयो न निम्नानुसार एक २ दिन के लिये 
द्रव्य दान दिया । 

३००) भ्री० बा७० प्रमुदय।लजी मंत्री 
झनाथाक्षय सभा अपनी पेय 
धर्म्मपत्नी की मृत्यु के स्माकरूप 
पर (आप २००) से (१ दिन पूर्व 
ले चुके हैं ) 

२००) भी० सेठ दामाद्रदासजी राठी 
मालिक क्ृप्णामैरु व्यावर 

२००) मैनेजरजी कृष्ण।मिल व्यावर कपड़ा 

२००) ठाकुर लक्ष्मशरसिंहजी वम्मों 

इनके अतिरिक्त कई मद्दाशयों ने 

१६२ रु० प्रतिवष नियत तिथि पर भेजकर 

भोजन कराने की प्रतिज्ञा की है। भाशा है 

कि यह कम शीघ्र ही फलीभूत होगा भोर 
झना|थालय के अधिकारी उसकी अन्य 


६ अझनाधरलक | 


उल्नतियों की ओर भधिक समय दे सकेंगे। 

सम।प्ति पर सभापति ( भ्री० कमिश्नर 
साहिब व महोदय ने भपनी शुभ सम्मति 
प्रकट की ( जो अन्यन्न छपी है ) 


१ दिन ओर कम हुआ | 


वेदिक विवाह-अनाथालय की सुयोग्य 
कन्या देवी सुमित्रा का विवाहसंस्कार म- 
हशय गोविदरामजी कलकत्ता निवासी के 
साथ ८ महे ११११ ३० को कन्या अ- 
नाथाज्षय में पूर्ण बेदोक्तरीति से हुआ । 
कन्या की अवस्था १७ वर्ष भौर अनाथा- 
लय की सप्तमश्रणी में पढ़ती थी | वर क- 
ककते के सुप्रसिद्ध गोरत्षकू ब० हासानंद्‌ 
जी यगो के सुपुत्न बा० गोविंदरामजी वा- 
र्तब में सिंधप्रदेश में शिकारपुर के निवासी 
हैं परन्तु मुद्दत से मुम्बई ओर कलकत्ते में 
व्यवत्ताय कर रहे हैं | 


आजकल आप बा७ गोकुलबंदजी 
ठट्टठा निवासी के साथ नं० २१३ बऊ 
बाजार स्ट्रीट कलकत्ते में स्वदेशी कपडे की 
दूकान करते हैं, हमार १०-१२ दिवस के 
सहयास ने बताया कि उक्त दोनों भागी- 
दार महाशय जिस प्रेम प्रीति और आतृ- 
भाव से रहत हैं उसस आजककछ के भाईयों 
को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 

संस्कार के समय अनाथाश्रम आर्य- 


हि 


पुरुष। से भरा था, यज्ञ मण्डप शाश्रम- 


बासिनी कन्याओं द्वारा सुसज्जित हुणा था 
और दशक महाशय वर भौर बधु $ मुख से 
सन्‍्मानित बाक्य तथा प्रतिज्ञा मन्त्र! को 
श्रवण कर गद २ होरदे थ। भाचास्ये 
का भासन श्री० पं० ब्रक्षदत्तजी शम्मों 
धम्मेशिज्षक द० ए्‌० बे० हा० स्कूल भ- 
जगेर ने ग्रहण किया था, आप ने प्रत्यक 
मन्त्र की भली प्रकार व्याख्या कर उप- 
स्थित जनको भाल्दादित किया । 


कन्यादान के समय श्रनाथालरुय की 
ओर से १ जोहा कपड़े १ सत्या्थंप्रकाश 
तथा १ प्रति संस्कारविधि सहित वर को 
भेट किये गये इसके सिवाय निम्नानुसार 
दान ओर मिला । 
१) जयदेव शु््गों अधिष्ठाता भनाथालय 
की धम्मपत्नी । 
१) बा० नथमलजी तिवाड़ी | 
२) भृतपृष डाक्टर चटर्जी के ओोषधा- 
लय से । 


संस्कार की समा पर जयदेब शर्मा 


अधिष्ठाता ने वर भोर बधु का परिचय 


सम साधारण को कराया तथा दोनों को उ- 
नकी नवीन स्थिति, उसके महत्व भौर 
कठिनता की भोर ध्यान दिलाते हुए उन 
से आदशश गृहस्थ स्थापन की आशा प्रकट 
की तथा बर पक्ष का दान हस प्रकार 
सुन।|या:>- , 


अनाधरज्षक !! 


१००) शभ्रीमहयानन्द अनाथालय अजमेर 


२०) श्रीवेरजानन्द विद्यालय मथुरा 
२०) गुरुकुल कांगईी 
२०) लज्जावती कन्या आश्रम 
लुधियाना 
१०) पुत्रीपाठशाला कलकत्ता 
१०) आय्येसमाज अजमेर 
४) दुशभावा आश्रम जालंधर 
४) झा० कन्यापाठशाला शिकारपुर 
७) आ० कन्यापाठशाला अजमेर 
५) दत्षिणा 
६) सेवकों क। इनाम 
२०६) योग 
उपरोक्त दान वर महाशय बा० गो- 
विन्दरामजी की भोर से था किन्तु अधि- 
पाता अनाथालय ने धन्यवाद दते हुए 
ऐसी आशा प्रकट की के शाघ्र ही गद्दा- 
शय गोविन्द्राम कम से कम २००) रु- 
पये जमाकर। एक दिन के भजन भार 
को अपने ऊपर लेगे, इस पर बा० गोकुछ 
चंदुजी ने २००) दुकानखाते से दान 
देकर अनाथालय को संदेव के लिये एक 


कस हि 4 
दने के भाजेनव व्यय स मुक्त कर दया । 


8 मई १६११ ६० को बा» गो- 
विन्दप्रसादर्जी की शोर से अनाथाश्रभी 
बालक बालिकाओं को भत्युत्तम भोजन 
लग भग ५०) रु० कग।कर दिया गया, 


बर महाशय से ५००) ₹० कन्या 


छः 


9 


के नाम सेविंगबेंक में जमा करालिये गए 
हैं पासचुक्‌ दफ्तर अनाथ'लय में है। 
११-८-११ को कन्या ने विदा होकर 
ठट्ट! शिकारपुर ह।त हुए करकत्ते के प्रस्थान 
किया । परमात्म। इस नबीन जद को धर्म 
ओर प्रतिष्ठा के साथ दिनों दिन उन्नत 
करता रहे । 


धन्य है बह धनी जिसका 
धन विद्या तथा धम्प्प्रयार 
सें व्यय हो ॥ 


मान्यवर चौधरी श्रीरामकृष्णजी 
रहस दवबन्धु का नाम विद्याप्रमी आय्ये 
पबलिक से अप्रकट नहीं। आपने पुष्कल 
धन दान देकर गुरुकुल कांगड़ी की शाखा 
अपने ग्राम देवचन्घु में स्थापन कराई है 
एप्रेल मास में आप अमण करते हुए 
५-६ अन्य महाशयों सहित अ्रजमर 
पधार और कहवार अनाथ।लय को अवब- 
लोकन कर बड़ा सन्तोष प्रकट किया, एक 
से अधिक वार फल तथा भोजन से बच्चों 
का सत्कार किया और २ क्या तथा २ 
बालकों को विद्याप्राप्त कराने के निमित्त 
कमेटी से स्वीकार करा अपने साथ लेगए। 


बालकी को आपने शाखा गुरुकुल 
दुवबन्धु म॑ प्रवेष्ट करादिया और कन्य/ओं 
को कन्या मह।विद्यालय जालघर तथा कन्या 
शाभ्रम मुलतान मे । 


6 अनाधरखुक | 





पा!ठकबू-द इनमें १ बालक भर 
१ बालिका वही विश्वनाथ और मह।लफ्मी 
हैं जिनका दुःख।य बूवस्त कैसी गतांक 
में आपका सुना चुरे हैं [कि 4० गनपतर।य 
के माता पिताबेदीन ७ बालक भ्रना 
थालय में प्रविष्ट हुए हैं जिनकी विशेष 
ब्यवस्था के लिये कई सज्जन इच्छुक हैं । 
परमात्मा उन्हें चिरजीवी करे। 
घरूतावरसिह पूर्व अनाथ दृ० 


अनाथालय अजमर का पतन्च ॥ 


श्रीमान्‌ पूजर्नय पिताजी | नमत्ते, 
शायद यद्द चौथा पत्र आपकी सेवाममे 
रवाना करता हूं परन्तु पिताजी ! मुझे केसे 
निश्चय हो कि यह सब खत आपका मिह् 
गए या मिलजाते हैं। यद्यपि में जानता 
हूँ कि आपको फाये विशेष रहता है 
किन्तु मुफे भी गायूस होकर लिखना दी 
पढता है । 
वबष में एक वार भोजन कराने से 
आपका क्या प्रयोजन है ? आया १ दिन 
या १ वक्त ? मैं इस प्रकार क एक दो 
ग्राहक बनाना चाहता हूं किन्तु क्ृपाकर 
आप स्पष्ट रिखे कि साथारण भोगन 
( जो रोजाना करते हैं) तथा बढ़िया 
भोजन गेसे खीर, परी, हलुवा आदि में 
क्या २ व्यय होता है । 
रे 
मुलतान से | विद कि 
बख्तावरासेंह. 


बरू।बरतिद्व की यथासमय यथं।बित्‌ 
उत्तर देदिय। गया, भाश। हे वह अपन। 
कपंठ्य अवश्य पातन करेगा परन्तु सबे 
सावा'णु की विज्ञप्त्यथ यहां प्रकट कर- 
देन। उचित जानते हँ कि आजकल भ- 
नाथलय में लगभग १०० बालक ब।लि- 
काएँ हैं जिनके नेत्यिक भोजन में साथा- 
रण दाल रोटी के लिये प्रतिदेव १ २) 
व्यय होते हैँ मध्यम घृत चाबल और 
गीठे भें २०) और उत्तम भोजन पूरी क- 
चे।री इत्यादि में ४०) से ५०) तक व्यय 
हं। जाते दें | 

अ्रमदयानन्द अनाथ।|लय अजमेर में 
पालित ८० से अधिक कनन्‍्यायें भ्राजकल 
अच्छे घरों की माहछिक हैं, कम से कम 
इतने ही बालक भी बाल्यावस्था के दुः- 
साध्य कठिन दरिद्रिय पथ को समाप्त कर 
स्वतन्त्र वृत्ति के विस्तृत मेंदान में आशा- 
लता की सुद्दावनी दवा खारदे हैं, यदि वह 
तनिक ध्यान दे भोर प्रत्येक बालक बा- 
जिका १-१ दिन के भोजन का भार अ- 
पने ऊपर ले ( कई उन में से स्वयभ्‌ क- 


'रासकते हैं अन्यथा उनकी प्रेरण। से कई 


सज्जन इस भद्दानयज्ञ में यह भाहुति दने 
को तय्यार द्वो सकते हैं ) तो सहज में 
आधे बषे के [लिये भोजन की निवृत्ति हो 
सकती है | 

आप प्रसन्न होंगे यह जान कर कि 


झानाधरखक || ह 


भनाधालय के एक सुपृत्र बा० गोधराजजी 
( नो आजकल छोकोशाप में १४) दे- 
निक पर छफे हैं ओर जिनका विवाह भी 
हो चुका है ) १ दिन समस्त बच्चों को 
२ वर्षों से भोजन करते हैं ओर शभ्रब उन 
के भोजन की तिथि उनकी विवाह्ततेथे 
ही रहेगी । हमें भाशा है यह भपील भ- 
पने स्थान पर निरभंक सिद्ध न होगी । 


२ दिनकी प्रतिज्ञा--बा० 
जोराबरमलजी कायस्थ महल्ला अब्मेर कई 


वर्षों से भ्रपने पृज्य पिताजी के सन्‍्मानार्थ समस्त 


अन।थाअभ्रमी बालक बालिक श्रों के अपने गृह 
पर बुलाकर भोजन कराया करते थे | इस वर्ष 
किसी विशेष निमित्त से १३ मह ! ६११ 
१० को भी नि्मान्त्रित किये गए | बात 
बीत में मैंने एक दिवस भोजन प्रणाढी 
पर उनको दृष्टि भाकर्षित फी आपने 
बड़ी प्रतज्ञता के साथ मुझ अधिकार दिया 
कि वर्ष के २ दिन आप मेरे नाम अ्रवद्दय 
लिखलें, तिथियों की सूचना में पंछ से 
दूंगा! | इसी प्रकार बा० मूलचन्दजी 
गार्ड सभासद्‌ आय्येसमाज अजमेर भी 
भायः वर्ष में १ बार निमन्त्रण दते ही' 
हैं आशा है आप भी किसी विशेष तिथि 
के हिये निश्चय कर सूचित करेंगे ताक 
किश्ट तस्यार करते समय ध्यान रकक्‍्खा ज।वे। 





अजमेरतथ सज्जनों को सुभीता। 


अजमेर निवासी सज्जनों के लिय 
सुभीता है कि जब ओर जिस प्रकार का 
भोजन दान करना चाह समस्त बच्चों का 
अपन घर पर बुलाकर अ्रपनी दृष्टे के 
सामने यथारुचि कर। सकत हैं जेसा कि 
प्रायः कर।ते ह्वी रहते हैं । हम उन सब 
महाशर्यों से सविनय प्राथना करते हैं कि 
वह इस एक दिवस भोजन प्रणाली 
की व्यवस्था का दृढ़ ओर क्ृत्काय्य करने 
के लिय यथासाध्य प्रयत्न करें, स्वयं दँ 
आर भग्यों से दिलावें | केवल भ्जमेर पे 
कम से कम ५० दिवस का भोजन मिल- 
सकन। कठिन नहीं यद्दि अनाथ लय के 
हितेषी ध्यान दे ओर दानी जनें की रुचि 
इधर दिलाव । 

साहर घोल सज्जन भी भ- 
प्रसन्ञ न हों हम पहिल घर से आरम्म 
करक नम्बरवार झआ्राप के पास तक पहुंचने 
की चष्टा कर रह हैं | हमारा दृढ़ विश्वास 
है कि जब ५० दिन अजमेरस्थ दान वीर 
अपन घर में से कर लगे ता शष ३१५ 
दिवस अ्रानन्‌ फानन्‌ में उनके सब्वासी 
ओर दरवर्ती भाई अवश्य पूरे कर देंगे | 
जिसके लिये २००) रु० एकबार किसी 
बेक भे जमा करदेना ही म्थिरावभि है | 

अगरे मास से व्योरेवार भोजनतिथिे 
लिखना आरम्भ करेंगे | 


१७  अनाधरखकफ ॥( 


देवी श्रूगारी तुम चलबसी ! 


श्रीमह॒यानन्द अनाथालब अजमेर 
से शिक्ष ग्रहण कर जिन देवियों ने स्त्री 
जगत्‌ के सुधर के लिये कुछ काय्ये 
किया है या कररही हैं उनमें स देवी श्रृं- 
गारी एक थीं । वह २७ सप्टम्बर 
१९०७ हैं० को बा० रापचन्द्रजी पनवार 
( राजपूत ) कक दफ्तर डिप्टीकंट्रोलर 
डाकखान। के साथ विवाही गई भोर श्बशुर 
गृह में पदापण करते ही देंहली की कई 
कन्या पाठ शारू।अआ। में विद्या दान करना आा- 
रम्म करदिया, यथशक्ति व्यरूय'न भजनादि 
से भी प्रचार किया | गत सेप्टेचर मास 
में उसको पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस 
समय तक सकुशल है। अभी वह पूर्ण- 
तया ग्रृदर्थ सुख भोग सको थीं और 
नहीं अपने जीवन देश्य “ऋषिऋण'” से 
उऋण होने के निमित्त स्रीशिक्षा का 
काय्ये यथेच्छा करसकी थीं कि २१ वर्ष 
की अवस्था में २४ माचे ११११ ३० 
को ६६ बजे सायं समय अपने फूल 
से बालक ( इन्द्रकिशार ) तथा समस्त 
सम्बंधियों को खिल्र मन छोड स्वर्गंधाम 
पधार गई | सृतिका ने अन्तिम श्वास 
पयेन्त पाठशाला को नहीं छाडा और 
बह रहते २ संदेव के लिय विद होगई । 


देवी श्रृंगरी तुम्हारे सम्बंधियों को 


जितना असक्ष कष्०ँ होगा उसका अनुभव 
किसी एसी ही दुःल्ली व्यक्ति को हो सकता 
है जिसको ( परमात्गा किसी को न दिख- 
लाबें ) कमंवश ऐसा दुःख सहन करना 
पढ़ा हो, हमको जब्र उसके प्रियपाति तथा 
सरल स्वभाव वृद्ध सास श्वशुर का खयाक्ष 
आता है तो बड़ा दुःख द्वोता है परमात्मा 
मृतात्मा को सदगति ओर उसके सम्बन्धियों 
को शान्ति प्रदान करे । 


श्रमण वृत्तान्त श्री० पे 
शमानन्दजी उ० द०» 
अण० अजमेर । 


श्रीयुत महाशय सम्पादक भनाथ 
रक्तक्ी ! नमस्ते” 


कृपाकर निम्निलिखित लेख को 
निज पत्र में स्थान दीजिये--- 


( भ्रमण ब॒त्तान्त ) 


बुढदाना से चलकर भें अनाथालय 
को मजनमंडली सहित ता७ २।३। 
११ का शामली जिल। मुजफ्फरनगर में 
श्रीम।न्‌ चाधरी मामराजिह रईस के स्थान 
पर आया, उक्त चोधरी साहब अन।थाकूय 
के सच्च हिपेषी हैं और यथावसर सहा- 
यत। करते रहते है यहां से दूसरे दिन 
श्रीमान्‌ पं० रामचन्द्र शमा वैद्य की पेरणा 


अनाधरज्ञक ॥ ११ 


पर आया उक खाधरी साहब अ्नाथालग 
के सच्च हितेषी हैं आर यथावसर सहाय- 
ता करते रहते हैं। यहां स दूगर दिन श्रीगान्‌ 
पं० रामचन्द्र शर्मा वेद्य की प्रग्णानुसार 
सिछाबर को गया भोर उक्त बंच्जी के 
उद्योग स अनाथालय को कुछ सहायता 
प्राप्त हुई वहां से कुछ एक स्थानों पर हो- 
कर ता० ७।३।११ का बागणोली 
झाया, यहां पर श्रीगान्‌ चोघरी ज्यातिभ्वरू- 
पी एक उत्पाहीं ओर अनथतय के 
हितेपी हैं. जिनके सदुद्योग स ५०) की 
सहायता अनाथादय का प्राप्त हु3, वश से 
शामकी लोट आया ओर श्रेग नू चोधरी 
मामराज[सह न एक स्थान भे १२) का 
सहायता दिलाई इसके पश्व त्‌ आय प- 
माज कराना में आया जर करीब ! सप्ता- 
हू यहां भजन व उपदेश द्वारा प्रचार किया 
यहां के धार्मिक ज्जनो। के द्वारा करांब 
४०) की सहायता प्राप्त हुई यहां से चल- 
कर दिल्‍ली होते हुए ता० २६।३। ११ 
को साय्यक्राल आयेसमाज अजपर के वार्पि- 
कोत्सब में सम्मिलित हुआ। यहां स चलकर 
ता० ४ | ४ । ११ को ब्यावर पहुंचा 
यहां के निवासियों भें श्रीमान्‌ पं « विहरी- 
लालजी बी ० ए० एल एल बी ० तथा मह।- 
शब नन्दलालजी सोनी न मनाथो से विशेष 
सहानुमृति दिल्वाइ। ता० १६। ४। ११ 
को अंग।न सेठ दाम दर दास भी राठी स मिल- 


कर अनायालय की सह्ययतार्थ प्राथेना की। 
उक्त श्रीमान्‌ एक प्रसिद्ध दानी पुरुष हैं 
(न्होंन समयानुमार कुद सहायता भना- 
थारुय को दी और उत्सव पर पार कर 
एक अ्रच्छी रक्रम भनाभालय की सहाग« 
ताथ दान कर गये। ऐसे परोपकारी सज्मन 
को धन्य है| ब्यावर से इस समय सो रु» 
स कुछ अधिक की सहायता अनाथाहय 
फो प्राप्त हुई वहां से अजगर वापिस प्राकर 
ता० २० | ५। ११ को खरवा पहुंचा 
ओर कई रोज तक भजन व उपदेश द्वारा 
प्रचार किया यहां के निवासियाँ में पं० 
लच्दंमणुरोह् मास्टर स विशेष सहायता मिक्ीं 
खरभा से बिग्गचियावास झादिे स्थानों में 
(ते हुए भें मय शनाथाकृय की भजन स- 
डली के ता० २७ | ४ | ११ को भजमेर 
आगया और भख््ीर मास एप्रेल में भ- 
न|थालय के वार्पिकीत्सव भें सम्मिलित रहा । 
झजभर ते त।.० ३ ।५। ११ को रात्रि 
की गाड़ी में मुजफ्फ्रनगर को रवाना 
हुआ ओर ता० ५। ५। ११ को बोभरी' 
8जनृसिंहजी महमृदपुर माजरा निवासी के 
पुत्र की बरात भें शामिक्त हुआ, वहां से 
ता+ £ | ५ । ११ का आयस्तमाज मुज- 
फ्क्स्गगर में वापिस आगया और चार 
राज तक यहां भजन वे उपदेश द्वारा प्रचार 
किया वहां से चलकर ता० १३१ को भाये- 
कुमारसभा के नगरकीतेन में सम्मिक्ित 


श्र 


होकर भजन व उपदेश द्वारा प्रचार किया 
यहां से चलकर ता० १५ को कासीपूर 
पुरखेड़ी की एक बरात में पहुंचा ओर 
भजन ब उपदेश द्वारा प्रचार किया, श्रीमान्‌ 
चौधरी मामराजसिंह शामली निवासी के 
सदुद्योग से यहां से ३१) रु० की सद्दायता 
प्राप्त हुई वहां से चलकर मौज बावली फी 
बरात में प्रचार करते हुए दृग कोंग ता० 
१८|४। १९ को सायकाल अजमेर झागये | 
अीमहयानन्द अनाथालय का 

पारिचय ( कारुणिक दृश्य ) 

जयपुर राज्य में नवाई के पास 
उससे पश्चिम की ओर २-३ - माल की 
दूरी पर रम्मा नामी एक ग्राम है, जिप्तमें 
जोधा केशरीसिंगोत ठाऊुरों का एक 
घराना रहता था। ठकुर साधारण स्थिति का 
मनुष्य था, राज्य की भोर से कुछ भूमि 
आदि मिलो हुहथी और अपने तीन पुत्र, 
तीन पुश्रियो', एक पुत्रनधु तथा अपनी 
सुहृधर्म्मिणी सद्दित झनन्दपूवषक दिन 
व्यतीत करता था, घर में सब प्रकार की 
बम्तुएँ उपस्थित थीं, गाय॑,भैत॑,घोडी,ऊंट।दि 
सब वस्तुएं प्राप्त थी । ठाकुर अपने जातीय 
बम खम के साथ ग्राम में बास करता था, 
किप्ती ची ज की कमी नहीं थी | 

सम्बत्‌ १६८०६ विक्रमी का प्रश्िद्ध, 
भयानक दु्िन्ष अभी प्रकट नहीं हुभा 
था कि ठाकुर का स्वगवाप्त होगया, ठकु- 
राणी थः छोटे बढ़े बाककी और एक 
पुत्र बधु सद्दित निराधार खड़ी रहगई। यों 


अनाथरखुक | 


होने को तो देवर, जेठ सब काई थ किन्तु 
समय के देर फेर ने अब हन सम्बन्धों 
की फेबल स्वाभप्तिद्धे का साधन बना 
दिया है ओर इसी घाट मृतक ठाकुर के 
उत्तराभिकारियों को उतरना पड़ा । 

भाई बंधुवों ने मुख फेर लिया, रुपया, 
पैसा, लेना, देना जहां का तहां रहा, कुछ 
गाय, मैंस, ऊंट इत्यादि के सिवाय और 
कुछ शेष न शष्टा, बेचारे इन्हीं को बेच 
ख्रोंचऋर दिन बिताने लमे। 

विपत्ति जब जाती है तो चारों शोर 
से आती है इसी वक्त जगतव्यापी 
सम्बतू १९५.६ वि* का कहोर दुर्मिक्ष 
आन उपस्थित हुआ। | श्रव तो 
बेचारों को जीवन धारण करना 
दुरभ होगया, भाठ मनुष्यों का पालन बिना 
किसी आयके एसे संकट समय में किस 
प्रकार होसके ? नस बची ख़ची, गो मेंसा- 
दि बेचकर खापी चके तो एक दिन अति 
दुखित ठकुरानी ने कहा “ बेटों और बे- 
टियो ! “थहां अरब निवादह कठिन ही नहीं 
असम्भव है, यद्दां रहकर मांगा भी नहीं 
जाता, मर भी ते सहवापियों में श्रप्रति- 
ष्ठा दी है, इसलिये “ देश चोरी परदेश 
भीख ” कक्षवत के अनुसार यहां से चल 
देना द्वी चादिय भोर खबरदार कहीं किसी 
से अपने की ठाकुर मत प्रकट करना, ऐसा 
न हो हमारे कारण ठाकुर नाम की कककू 
लग, दग कुम्भकार ( कुम्हार ) वनकर 


अनाथरचक ॥ १३१ 


कफ >» 


जीवन की रक्षा करेंग ” एप्ता निश्चय कर 
ठकुरानी अपने सब परिवार तथा एक मैंसे 
की लकर (जो उनके जीवन का एक- 
मात्र आधार रह गया थ।) रम्भा को अश्रपूरित 
नेत्रोंस परिणाम कर काटे की ओर चल दी | 


कह 


जमान को दवा देखिके जिसके दर- 
ब।ज पर अनेक भिखारी आकर शन्न और 
जल से तप्त होते थ उतका प्रिय परिवार 
प्रत्येक घर से भिक्ता मांगता हुआ पेंदल 
कोट को जा रह्दा है, अस्तु । मांगत खाते 
कोटे पहुंच गए ओर उ्यूं त्यूं भिक्षागत्ति 
करके कुछ दिन वहां व्यर्तात किय, लकिन 
गुजारा ” हुआ और शेष पूंजी मैंसे को 
भी ४) रु० पर बेचकर पुनः घर की 
ओर लोटे । 

पाठक ! जिस स्वदेश के लिये एक 
फारसी कवि कहते हैं-- 

४ हुब्ब बतन अज़ छुल्के स॒- 
लेमां खद्तर, 

खारे वतन अज़ सम्बुणा रहा 
खरतर ”। 

अथांत स्वदेश प्रेम सुलेबानी देश (स्वर्ग) 
से भ्रविक द्वोता है ओर स्वदेशी कांट वि- 
देशी फूलों से भी प्रियतर होते हैं, उसी 
रम्भ. ग्राम की दरो दीवार इस राजपूती 
परिवार को सिंहवत खान को दौड़ने लगी । 
व्यथितहद्या राजपृतनी दांत, नख, करी 


हिंहदनी की भान्ति पेचा तान खाती हुई 
घर पहुंची भोर दश पांच दिन बथा तथा 
व्यर्तीत' किये । 

४ बुभुक्तितः किन्‍न कराति 
पापम्‌ ! ! 

स|यंकाल के ६ बजे हंगे, राजप- 
तनी समस्त परिवार सहित अम से बाहर 
नदी के तट पर बेंठो प्राख्रत्ता के यत्न 
सोच रही' है ओर सजक नेत्रों से अ्रबाध 
बालकी की ओर देखकर कहती है “अक 
यहां रक्ष। का कोई साधन नहीं दौखता 
यहाँ स निकल चलना ही अच्छा है, चला 
कहीं चलकर इस बदी लकी (गोरां ) 
को बचकर पट पालने ” आह जिन क- 
न्‍्याश्रों की रक्षा के लिये राजपुर्तों की रक्त- 
धारा बहा करती थी आज वहीं कन्या 
पेट पापी की पूर्ति का साधन बनाई जाती 


ब्द्ी करे 


हैं सच हैं “मुखा क्या पाप नहीं करता”! 


नेराश्यपृण कहां जाना है और किस- 
लिये ! यह न जानते हुए यद्द टूटे दवाल 
परिवार एक ओर को चल पड़, कुछ दूर 
चल कर एक ठाकुरों का ग्राम आया जिस 
में उन्होंने अपनी प्राणप्रिय कन्या के 
बदल में १०) प्राप्त किय फिर एक वार 
रम्मा आए लेकिन पर न टिक सके ओर 
फिर चलदिये, दौसा, भांडारेज इत्यादि 
स्थानों में होते हुए मारबाड़ के स्थान 
ग़ोठडा में जापहुच जहां ठाकुर प्रतापर्सिह 


१४ अनाधरचक | 


के अधिकार था, यहां पहुंच कर छोटी 
कन्या ( रामकुंवारी , और सबसे छोटे 
बाराक ( रूपजी ) को ४-४ रुपये पर 
ददिया। ठकुरानी शेष बच्चो को लेकर आगे 
बढ़ी ओर इधर से यह दोनो भी भागकर 
उसके पास चल भाए, किन्तु शीत्र ही 
पक्रड़े जाकर ठाकुर प्रतापसिंह के पास प- 
हुँच गए और अबके तीसरी कन्या ( ग- 
वरां ) भी ( जो पृूव १० ) में बची गई 
थी भोर पुनः भागकर इनके पास ओआ- 
गई थी ) इनके साथही ४) रू मे ददी 
गह | यहा पे यह द'खित परिवार बिल- 
कुरू तित्तर वितर हंगया, रूपजी ठक॒र 
प्रतापत्तिह के साथ लेडी चला गगा थीर 
दोनों कन्यायें ठाकुर प्रतागा्सिह के राले के 
साथ उनकं घर चली गई, शेष आपत्ति- 
ग्रस्त ठकरानी ओर बच्चे हमारी दृष्टि के 
ओट द्वोगये नहीं बता सकत उनका 
क्या हुआ । 


रूपजी अब (३-१४ वष का हो- 
गया था के ठाकुर प्रतापर्ह का समय 
पूरा दोगया, शत्र यह उसको कट स्हुदया 
कटुगाबिणी विधवा ख्री के हाथ पर ना- 
चने ढूगा | आतिक्कशित है भग', पकड़ा 
गया। फिर भागा ओर किशनगढ़ रनवाल 
दोता हुआ मींड। भें एक ठाकुर के पास 
ठहर। | अब यह कुम्मकार टिकुड़ा था, 
जैसे पैसे कुछ दिन निक्राछे, परन्तु यह 


ठकुयनी ठाकुर प्रतपसिढ की विषया ख्री 


हा 


रे भी अधिक दःखदाबनी सिद्ध हुई ओर 


यह वहां स भी चल निकशा, फलर पहुंच 
कर धमाशाला में १ दिवम ठहर भार भखा 
प्यासा अजगे! के। रबाना हुआ यहां पहुंच 
कुए एक दे। दिन हिंद अन्नक्षेत्र भें भोजन 
करके आ्रीगइमानम्द अमाधालय में 
प्रविष्ट ह|गया | 


वाचकवृद | आजकल वहीं टिरुड़ा 
फिर रूपसिंद का शक्ल में यहां उप/थत 
४, बार वष » उम्न के की सोग्यत प्रप्त 
बूरलों है और आशा रखनी याहिये कि 
रूपसर अपन वंश अपनी अवस्था आर 
एगार का चाल पर रृष्टपात कर अपने 


लिय सृगाग का खोज करगा। 


मिश्रगण , आप इस हालात का जा- 
नकर इस प्रारणाम पर अवश्य पहुचेंगे 
के आरीमइयानन्द अनाथालय जेसी 
रम्धाओ को यहां बहत आवश्यकत। है 
ओर जितना ही उन्हें कामयाब बनाया 
जायगा, ब्नकी सवा आश "क्ष। का काय्ये 
विस्तृत आर हृदतर होता जायगा । भि- 
म्मेबार मनुष्य अपनी जिम्गेबरी का सेच। 

कक 


चेकि यह हालत रूपतिंह ख 
जप 


/ थ्धार पर दंत गए ई इसब्यि जो 
उमर याद न थे नही दिये जञासके । 


अनाथरचक ॥ १८ 


जीवन अभिनय का 
आन्तम दृश्य । 

एक अस्सी वष का वृद्ध गत ? बष 
से बराबर रुग्न चला आता है, दम के 
गारे दम लेना कठेन है राता बेठ। खुं , खं 
किया करता है. नींद बिलकुल नहीं आर्ता 
अब बेचारा बिरकुछ चारपाई स लगगया 
है, न केटे चेन है न पठे, चारपाई के आस 
पास राख और थक का ढेर है, निर्बलता 
ने उठना भी कठिन कर दिया है मल 
मृत्र त्याग भी उसी कोठड़ा में करता है 
जहां बेठकर एक दा आस कण्ठ गत करता 
है, कुछ समय स॒गस्तिष्क भी विक्रित 
होगया है रात्रिन्दिवस बरबड़ाया करता है 
बेटे, बटियां, जामाता और पाते, नाती 
सभी कुटुम्ब उससे दुःखी है । 

आह !!! जिसके मुख को ओर हर 
एक मनुष्य ताकता रहता था, जिसके 
सद्भृत मात्रपर लोग दोड पड़ते थे, अब 
उसको मृत्यु के आभिलाषी होरह हें। 

वृद्ध सांसारिक दृष्टि स श्रच्छा धनी 
पुरुष था, उत्तराधिकारी लड़की को पयाप्त 
भाग प्रप्त हुआहे किन्तु भव वृद्ध, इद्ध ही 
हैं, जब वह अपना काम रवयम कर सकता 
था, नीरोग्य ओर बलसम्ण्न्न था लोग 
उसका काम करने की बिना बुराए अआते 
थे ओर भ्रव जब कि उस आवश्यकत। 
है, फतरा जाते हैं, जब तक होश ठिकाने 


क 
७ कप 


रु 


रहे बुडुद् ने कुछ धन अपने पास प्रथक्‌ 
रक्‍ख। परन्तु चालाक आदमियों ने चातियां 
आपन आवपषिकार भें करलीं, बचर का 
मान्तिप्क बिग गया, कुछ समय तक तो 
लोकलाज, पत्रिकल्नेह के कार्ण कुछ 
सवा होती रही मगर अआजब्र जत्र कि सब 
अवयव दल पडुगय लदकान भी ऊन्नी 
काटली हां! एक आअद्धभाज्लिनी ह जे। आप भी 
वृद्ध कु साथदी वृद्धा बनभई हैं, असक्त 
है, रुग्ग है ओर हर प्रकार लगभग 
बसी ही बवश है जसा कि वृद्ध, हां, होश 
ठिकाने हैं और पतिभक्ति क प्रिन्रभाव ने 
उस इस योग्य बना रक्‍्खा है कि हर 
सगय हर प्रकार से अपने सग्मौर, अत्यन्त 
कृप्य पति की सैवा करमके । लकड़ी 
पकड़कर चलत॑। है परन्तु वृद्ध प्राण॒नाथ 
के सुख पहुंचाने का दरदम ध्यान है 
ओर वह उराक पारा से एक दम को 
भी नहीं सरकती । वृद्ध के कष्ट को देख 
क्र जब लोग कद्दत है “कि बचारा बड़ा 
दुखी है इससे तो मरजाना हैं। ठाक हे 
कष्ट त तो छूट नचारी एक २ का मुद् 
तकन लगती है या लड॒पडती है । 


वृद्ध की अवस्था दिन। दिन बिंगड़ती 
जाती हैं, कफ दुर्गन्ध देने ढगा, ज्वर 
च्ै कप हक ज्क बिक 

हर समय मोजुद रहेता है, पीठ ग॑ दो 
चार फाड़े निकल आए, घबराहट, बेहाशी 
तू के 5 5 बा 
इत्थादे सभी चिन्द्र एसे मोजूद है जिन से 


है अनाथर सक 


+श्ास हता है।ऊे मृत्यु अतिनिकट 
है, खान। पीना कह दिन से बन्द है 
और झअव सक को निश्चय है कि वृद्ध 
फे।हइ दिन का पाहुना है, सम्बन्धी ताक में 
हैं के कब मरे ? कहीं शरदी की रात मे 
मरना न पड । 


भाह !!! संसार के दृश्य कैसे विचित्र 
है! सांसारेक सम्बन्ध और ऐल्वस्यभोग 
का प्रबन्ध कैसा अविश्वश्थ है ? जिनके 
पीछे प्रत्येक गनुष्य दोड़ता नहीं थकता । 
गरों का तो यह हाल देख। भब वृद्ध 
के मन की क्‍या अवस्था है ! यद्यपि 
यह जानना अ्रति कठिन है परन्तु उसकी 
हालत पर दृष्टि डालने स बहुत कुछ पता 
चल सकता है, एक रात उसकी घमपक्नी। 
उसकी चारपाई के पास बैठी हुई उसके 
बिछोने को ठीक कर रद्दी थी (जो मलमृत्र 
से भृष्ट होगया था ) ओर बेहोश बुद्ढे 
के चेहरे को देखती जाती थी |के बुद्ध ने 
आंख खोली ओर कहने लग। “लहढलू की 
मां ! तुम्हारे चोट तो नहीं आई ? देखा 
कैसे २ देव थे जो तुम न होतीं तो में 
मरजाता, मुझे तो यह मार डालते, 
अब में तुम्हारे साथ ही चलंगा, मुझे तुम 
अकला मत छोडना” वृद्धा बंचारी क्या 
समझती ? समझी वक छग रही है, 
मधुरम्वर से बोली / नहीं जी में कभी 
नहीं दोइूंगी, तुम्हें कौन मार सक्ता है * 


है ई 


वृद्ध चिल्ला उठा “अर वह देखे छल्लू की 
गां वे बड़े रे अदगी मुझे बुझा रहे हैं! 
अच्छा तो में जात हूं, देखो तुमने गरी 
बहुत सेवा की, उम्रमर मेरा कहना माना, 
जा कद्दा से ही किया, अपना जीवन मेरे 
लिये समझा, अब बसाआ। में हमक बदले 
में तुम्हें क्या दूं ! लल्ल की मां ! अब में 
जाता हूं जाने गरा क्या हाल हो ? यह 
लोग नहीं मानते छिय जाते हैं, द्वाय [ 
अब मेरे पस कुछ नहीं रहा, बहुओं ने 
चाबी थी चुगाली, हाय ! तुम रोती क्‍यों 
हा ? तुम्दार जिय सब कुछ है भोर यह्द 
कह कर वृद्ध उठ बैठा, वृद्धा का हाथ प- 
कड़ कर चूम लिया, वृद्ध! भी प्रसन्नता से 
उठ खड़ी हुई और कद्दने छगी ५ नहीं 
जी तुम यह क्‍या कहते हो तुम श्रच्छे 
हो जावीगे और मुझे अपने कंधे पहुं चावे|ग, 
में भी उसी दिन अपना जन्म सफल 
जानेगी कि जब तुम्हारे कंधे पर जद॒कर 
जाऊंगी ” वृद्ध निढाल हो चारपाईं पर 
गिर गया आर धीमे स्वर से बोला देखो 
जो परमात्मा करे, बहोश्नी छागई, आंख 
बंद किये फिर बोछा कोन है? लल्लू ! क्‍्ये। 
बेट। कैसे खड़े हो १ बेठ जाओ, वृद्ध 
न कहद। यहां लबलू क्रद्दां हैं ? बह तो 
सो रह। है क्‍या बुलाऊं वृद्ध ने कुछ 
न सुना ओर अपनी घुन भ कहता रहा 
४ देखो लललू अपनी मां को दुःख 


हे 


स्ताधरज्ञक ।.. १७ 


मत्त देना अम्नू पे सात सी रुपय आते हैं 
लेकर अ्रपनी गां को देदना श्र देखो मरे 
लड्डू कचोरी करदेन।,, अधिक व्यय न 
करना, भरे मन्न। | आ बच्चे आ तो भेरी व।द्‌ 
में भा, क्या करूं तरा विवाह ने करपाया 
रागजी की मरजी, देखे गरे तीनसो रुपये 
नंगू नाइ पर थे न उप्तन दिग्रे न उस 
बेटे न जब धर नोढामपर चढ़ा 
तो केकर आया पांच सो का घर क्यो 
छे|ड्ता ? नीलाम करालिया, अब फिर रु- 


श् मी 


पय। लिये खड़ा है, चल हृट मेंने तो मकान 
मुन्ना के नाम कर दिया, अब क्‍या होता है! 
बेटा मकान मत दना, पांच सो से अधिक 
है । द्वाय रें दाम मरा, अरे गार डाला, 
अच्छा भाई लेको, लेलो, मुझ मारे क्‍यों 
डालते हो ! भरे लछललू | भो लस्ल ' 
देदे, बेटा देदे, भरे जल्दी घर के कागज 
देंदे, में रुपये भर पाये, नहीं तो मुझे मार 
डालेंगे, हाय राम २। रोगी की आधान 
से घर भर जाग पड़ा, इधर वृद्धाने भी 
लड़के को भावान दी, लड्डू क्रोधित हूं। 
कर आया ओर अते ही मरला कर कहने 
कंगा “ क्या है ? क्यों शोर मचा रक्‍्खा 


चर सर छा 


है? न आप सोवें न ओर को सोने दें ”” 


वृद्धांन अश्रपूण नेत्रों से लललू की ओर 
देखा और कहा “ बेटा इसीकिय पाला- 


था ? ” हाय तुम यह कहते किससे हो? 
वह होश गे कब हैं ? भ्रव यह सचमुच 


कई घंटे क पाहुने हें | लदृक! यह सुन- 
कर वृद्ध का बाजू पकइ कर बाला “ कहो 
क्या देदू ! ! रोगी ने उत्तर दिया भरे 
मुत्ता वाल। घर देदे, लल्छने पृद्दा आखिर 
किसको देदूं । बृद्धने कहा, नंगू को और 
किसकी ह लड़का बील। ** खूब, बह तुम 
के वहीं भिलगा जहाँ तुम जाते हा दे- 
दुना ” बड़ढे ने कहा, वाह वह सामने 
खड़। उस्त्र। दिखा रहा है तुम देभी दो, 
है तो भरा ही तुम्हें इससे क्या ? लड़कने 
कहा बस अरब चुप हो जाओ ओर से रहे 
यह कहकर बुइढ़ का मुख ढांक दिया, 
बेचारा चुप दोगया | थोड़ी देर के पश्चात्‌ 
हाथ पांव मारने आरम्भ किये जिससे उ- 
सकी काठेन व्यथा का पता छगता था, 
मुंह खालता और बंद करता था जिससे 
मालूग होता था कि वह कुछ कह! चाहता 
है पर कह नहीं सकता है आंख स आंसू 
निकल रहे थे ओर वे खली थी यह हा' 
लत देखकर तत्काल जमीन पर लेलिया 
गया, बेचारी बुढ़िया व्याकुल होगई करेजा 
पकड़ कर उठी ओर जुमीन पर पड़े हु 
भृतप्राय: प्राणशनाथ क पास जाकर बोली 
“क्यों ? क्या मुझ अनाथ छोड़कर जा- 
ओगे ? क्‍या म३ साथ यही प्रतिज्ञा थी ६ 
आप तो कहते थे तुम्हारे साथ चढेंगे, अब 
अकले क्यों ? अस्तु, आपने छोड़ा ता 
छोड़ा पर मैं आप को नहीं छोड़ूंगी” परंतु 


१८ भनापरतक्षक !। 


ह।य, इन बातों की सुनन या जबाब देने 
घाल। वहां कोन था ? धेचारा बुड़ढ़ा तो 
अपने श्वास पूरे कर रह। था | वृद्ध यह 
कहकर वहां से <ठी, करुूजा पकड़ हुए 
शोच गई, हाथ मुह धाया, स्नान किया 
से-दर लगाया, शुद्ध वरत्र धारण किय 
भोर आभृषण पढहिने, इधर सारा घर जाग 
पड़ा, बहुवो ने बचूचों को ते। बड़ढे के 
प्रास तक भ। न जान दिया ओर उनकी 
रक्त के बहाने सवयम्‌ भी न ॥६, लड़के 
झवश्य उसके पास थे, बुढ़ेया थोड़ी देर 
पश्च तू वहां पहुंच गई और कलेजा पकड़े 
हुए मृत शय्यार्स,न वृद्ध की सृरत देखती 
रद, उसके हाथ से वो चार रुपये पुण्य 
कराये, लड़क रोन भी लगे, परन्तु बढिया 
की आंख से एक आंसू न गिरा, न वह 
कुछ किसी से बली ओर जब उश्तका पति 
हिचकेयां करह।थ। वह एकदम इंसी और 
कहा “ क्या मरी राह देखते हो *” 
अच्छा यद्द कहकर वह बुदढे की बगाबर 
जमीन पर लट गद्टे ओर देखते २ जान 
दुदी, तसश्र तू बुदृढ का जीवन भी शर्घ्र 
ही समाप्त होगबा । 


( जगाना ) 


नामाबली उन दाताओं की जि 


नहों नें प० गंगासहाथजी उप- 


दशक द्वारा सहायता की । 
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।)) छा० नत्थनलालजी 

।) ला० वृ>द।वनजी 

।) ला० जगनी बद्रीजी दलवाई 

।) छा० कुंजामलजी 

|) ला० दुर्गाप्रसादजी 

।) ला० चुेहीमलजी 

|) ला० जमनी हलवाई 

।) डालचन्दजी हलवाई 

|) कन्दह्ामलर्जी 

)) भानामलजी 

|) गुलुमलजी सुनार 

।-) रूपासेंद्रजी रामप्रसाद्जी 

|“) बद्दालसिद जी 

२) बा० प्रभूदुयालजी पुत्र मा० गणशी- 
लालजी के 

।) ला० देवीसद्वायजी हलवाई 

|) ले।० नानकचन्दजी 

|) छा० मामराजजी 

)) ला० रामलारुजी साहुकार उश्लभगढ़ 


२२ अनाथरक्षक !! 


॥ ) दृकीम कालुखांजी 
॥ ) ला० भगवाना पारी 
॥ ) छा० ननुवामल कन्हेय्यालालजी 
॥ ) ला» बद्रीमलछ॒जी मोदी 
१ ) पं० प्रभूदयालजी गिरदावर 
२॥» ) ला० चन्दामलजी द्वारा 
१ ) चिरंजीव जयचन्द्र पुत्र बा० 
भोलानाथजी के 
| ) ला० दुगा सुनार 
|) सब पास्टगम्टर 
१) पं० जगन्नाथजी अरनीनवीस 
बा० जयप्रस|दजी द्वार। बा० चतरविहारी 
नरायनर्जी देहली . १ लोग सोने की 
२) ला० विश्वम्भरसहायजी (राजाजी ) 
महल्ल। इमली देहढी 
३॥-)॥ मुं० जीवनलालजी के घरपर 
फुटकर दाइंवाड़ा 
१) पं० विशम्भरनाथनी असिस्टेगट हॉस 
पिटल देहली 


[2] ब्थ्‌ ६५ 


१०) ब। अजुन सिंह जी मेड हे।थी 
शखो का फाटक दहरी 

॥) बा० पंचानन चुटजी स्वेशी दुकान 
नई सडक दहली 

£) रा० अनध्याप्रसादजी लुभेयाना 

|) बा० गंगहुसेनजी काशी 

“) ला० जभाशारामजी अगर! 

१०।) बा०भगवानकिशारजी बम्भो की पु 
पत्नी के यज्ञापवीत भे देढली 


२) ला०माधोराम बुधसिहजी लादिया दृहली 
») पं० कन्हैयालाज्षजी दुकानकटणा ,, 
५) ला० रामचन्द्र गोपीचन्दनी हरा 
ला० मुद्रामलजी न 
६) आय्यसमाज चावदी बाजार द्वारा 
छाटेलालजी दहकी 
१) बा० हरपतरायर्जी कलफ श पलहेटल 
द्वारा ब० भगवतकिशोरजी वम्मों देहली 
३)ल।० सृय्यभानजी कटढ़ा अल्लादिया ,, 
२) ला० रामरछपालसिंहजी नयावास ,, 


१॥) पं० कन्हेयालालनी द्वार मा 
॥) ला० कचरीमलजी हि 
|) प० कन्हैय्यालालजी द्वार! ) 
9) ड।०गोपाललाहर्ज। वम्गेन 


॥) छ।|० चन्दुलालर्जी गत्नी भारत- 


बभी कम्पनी के 
१) बा० आीरामजी कलकसादिब 

द्वारा बा० कृपारामजी कामैश्नर ,, 
१) हरपतरायजी कुक शीषल दौटल ,, 
१) कृप्णुदासर्जी कटडा अज्लादिया ,, 
१) पं० विशम्मरन/|थजी सब्रजीमडी ,, 
२) बा० महेशच-रद्र्जी रल्‍्व स्टशन ,+ 


|) ला» मोतार।मर्जा 
२) ला» जोतीप्रसादजी दालवाले 
खारीबावड़ ९ 
॥) हजारीलालजी दुकान रल्य स्टेशन ,, 
॥) लज्जारापजी 9१ १ 
॥)  मनादासजी ;) १) 


अनाथरतक |! 


|) गंगाप्रसादजी रत्ते स्टशन देंहली 
॥) बा० माहनलालजी न्‍ डे 
॥) भ।० बॉकिबिह।र।लानजी १5 
२१७) बा० कुन्द्नल लजी खान नी 
फ्ल।आर मिल 
चर # कक च्ग रा गन फल दम 
॥) छलावेह।लारुजी लव स्टशन ,, 


॥) ला० पर+ धर दास जी ह 
॥) ल।* जथलालजी हे 
)) रा० जशरथ|भदजी ह 
॥) ला० परगानन्द्जी हा 
॥) ला» गदागलजी १9 
॥) ला० जगरलीमलर्ज। हु 
|) पं ० धू्मीमछूजी रे 
॥) ला० मुरलीधरजी हे 
॥) बा० गंगासेंद्रणी हा 


)) बा० आदरामजी हर 
बा० मनाहरलालजी मंत्री आ्रा,मि,समा ,, 
१ पग़ड़ी २॥ गज २ तीपले 
१) ला० श्यागल ली लाहिय। 
१) १५८ उमाशकरजी शम्मों गली 
छाटी टकसालिय। 
३)। सेबकर्मडली द्वारा पं० उमाशंकर जी 
शुम्म!| 
१) ला० वन्नोमल द्वारा कूचा घामीराम 
॥) ला० सूख्यभानजी 
॥) ला० टर्लीमलजी 
१) लछा० रामरक्षए लजी का पत्नी 
॥7) ला० रागरक्षपालर्जी द्वारा 
ला० हरनन्द्रायजी गुप्त 
ढा० दरीशेकरजी गुप्त नई सडक ,, 


१9 


द्द्द्ली 


+रे 


३ कट रे अगस्खी, ९ जाकर 


१ पजामा 
|) ला० गमस्वरूपजी द्हली 
१) हारगाल।न जी खगाकार ११ 


१४) बा० रामचन्द्रजी वम्मा द्वारा 

चाये जगन्नाथजी वर्म्मा मंत्री 

आ० स० सब्जीमंडी दृहली 
चने जगन्नाथर्जी बर्गी. ,,. |); 
५० गायत्री ४५ आ १ स्त्री ज्ञानमाला 


१) बा० प्रभुदयालजी रेलवे मे एजण्ट 
प० विशम्भरनाथजी अ्रप्तिस्टएट 
हम्पीटल ह जोड़ घोती 
ला० राजारागजी द्वारा पं ० विशुम्भर - 
न।थजी १ गज १० गिरह मलमल 

|) रागगोपालजी दलाल द्वारा ला« भग- 
वानचन्दजी लेखक देहली 

१) जसरथमलजणी नीलका कटरा देदली 


१) परमानन्दर्जी हराना ही 
१) भागीरथनालजी नीनका केटर।. ,॥, 
१) दुगाप्रसादजी 5 
॥) बोटलालजी ॥; 
||) ब्रजमाहनलालजी हर 
२) जादोरायर्जी विशम्मरनाथन्री ड़ 
४) श्यागसुन्द्रलालर्ज कंंचाब्रजन!थ ,, 
५.) परमेश्वर्रादास क्ृपारामजो ह 
5) सुखदेवदासजी हे 


१) ला० बालाकैशनदासज्ञी नीक्कटरा ,, 


अनाथरकक ॥ 


५ ला० ब्रख॒पलजों 
३! ला० बजनाथजी ३ 
२) ला« खरातीरागजी कूंचा घासीराम ,, 
१) ला० उमरावसिंहर्जी स्वणशंकार ,, 
१) ला० संताराम दुकान मुरलीधर 

शकरदासजी चावडी बाजार ,, 
५) ला० रामचन्द्र हुकमचन्दजी 


कटडा तमाखू हा 
॥) ७.० झम्मूमलजी द्वारा ला» मुद्रा- 

मलजी हर 
१) ला० ठाकुरदासजी ३ 
१) ७|० धर्नार।मजी हि 
२) ला० ढललूमढजी हे 
१।) गा० श्रीरागजी चीरेखान। मि 


१) ला० जोदरीमलजी चितली दरव/जा,, 
१) बा० तुलसीदासजी अकाउप्टेंड पंजाब 


नेशनल बैंक हि 
8) ला9 छोगामढूजी राठी हु 
१) ला० मुद्रामहुजी पद 
३०) बीबी कलावती द्वार। शेरसिंहजी 

रहस कशमीरी दरवाजा जो 


४) ला० प्रणचन्दर्जी गन्धीगली. ,, 
२) ला» रामकिशनजी चांदनी चौक ,, 
४) ला« भगवानदासर॒ परमेश्वरीदासनी 
कटड़ा कुतबुद्दीन देहली 
२) ला० मार्तारामजी खम्गा 
८) सेठ रुक्मीरामजी द्वारा दीनदयालजी 
कूटडा भ्रशरफी देहृली 


के गी 54 
द्ह्ली 


२) का० चाखाराम आशानन्दजी द्वारा 
ला० मुद्रामल॒जी 
२) दागोदरदासजी द्वारा मुद्रामलजी ,, 
२) मुद्रामलजी हावीशखां का फाटक ,, 
७) रामचन्द्र गोपी चन्दज़ी द्वारा 

लाढा मुद्रामलजी ,, 

५) रामनरायणजी कल्लूमछजी द्वारा 
लाला मुद्र।मल्जी ,, 

७) उगराबसिंदजी लक्ष्मण[सिंहजी 
द्वारा लाला मुदरागकर्जी दहली 
२३) अमीचन्दजी कई बेंक अलाहबाद ,, 
१) डाक्टर हरबंशगोपालजी दहली द्वारा 
बा० अन्तरामजी ,, 
५ ॥ बा० सूथनरायणजी की माता छोटा 
छीपीबाड़ देहली लोट। १ कटोरा १ 
डुपट्टा १ गेहूं ॥$& 
२) फतेहसिंदर्जी द्वारा शिवचरणदासनी 
व प० उमाशकरजी दृहली 


नामावली उन दाताओं की 

जिन्हों ने भद्टशय मुरलीधरजी 
गायक द्वारा सहायता की। 

४) अ्रयुक्त 5० रणजीत्िंदजी साहब 

मुकाम जामालछा 

२७)।॥ अ्रीयुक्त 5० मोडप्िहजी जामोला 


१) गुलाबचन्द जी कीठारी 
१) छोहामलजी बंधे 

१) भूरामल माली 

१) गुप्तदान 


[4] 


अमनाथश्खक !! १५६ 
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अ।मोला 


)8 
१) 


|) चांदमलजी रगलालजी हृभरमक जामोला! 


8५२ 


॥) दृजारामलजी कोठारी 
)) सुजाण मरुजी ल्‍ 
।) कल्याणमलजी न 
)) भीवराजजी महत। 
)) कोई।मलजी हर 
|) चान्दमलजी मंडिया 

|) सूरजमछूजी चुणीवाल 

॥) तेजमल्लजी कोठारी 

£) नन्द्रामजी मंडिया 

“) छगनमलजी महता 

।) लालूरामजी मारी 

४) द्वीरालालजी मदह्तता 

|) मगनीरामजी दरजो 

|) बालूरामजी माली 

+) द्वीरालालजी महता 

|) मगनीरामजी दजी 

।) सुवाढालजी नाई 

[5-) किसनाजी तेली 

४) फैसरजी सलावट 
“2)॥॥ केसर बिधया 

४“) दरदेवजी भारती गुप्तांई 
+-) इमीरजी तेरी 

|“) सुगनमलजी कीठारी 


११ 
९ है। 


३९ 


४) भौमराजजी दरजी जामे,ल! 
४&) धनराजजी सबंग हा 
“) भूरालालजी दरोगा १5 
।) केसरसिंह जी सांखता मा 
४, सुध' हे नायक १) 
#-) हमीरों नायक गे 
“) फोड़ नायक का 
४) गंगापुत्री महाराम भाँवीकी ११ 
|) राभी चमार 5 
|) विष्णु नन्दराम दास साधु हर 
॥>) ठुलसंदासनी साधू कानपुरा 

५४॥।>) पंचायती चन्दा। 

१) अगला बनिया जैल मथुरा 

)) ठा० धम्मेसिहजी ,, 0 

११) बा० मंगरुसिहजी वैश्य भरतपुर 


१) छा० सुन्दलालजी ,, ,, 

८|॥|) ला० भीमराजजी गूजर मोहल्ला 
'अजमभेर 

१६) मंत्रीजी आराय्येसतमाज कानपुर 


द्वारा पं* जयदेवजी सु० 
द्‌० अ० के अ्रमण सें एकन्रनित 
हुए।-- 
४) बा० जुगलकिशोरजी तदूर्सालदार 
चटसू 
१) धरम्मपत्नी बा० उमरामसिंहजी स्टेशन 
मास्टर रानी 


१०) पं० रामकुमारजी तहसीलदार बानली 


श्दे अजणापरतसक ॥। 


१) ५० रामनरायणजी दत्त चाटसु 
१) रागनरायणजी चे।कीदार मर 
)) ५ ० रामचन्द्र्॒ज। हडभाग्टर हा 
॥) हरेसह।यजी हू 
१) गंग।प्रभादजी का 
१) पं० राभश्व (जी ५ 
॥“)॥ गा० गोवरघधनजी हो 
) पं० 'शेवन।भजी १९ 
१) बा० छेदालालजी का 
“) पं० शिवबरूश जी का 
॥) बन्दावनर्जी 

४)॥ ला० प्रभूदय।लजञी न 


॥|) बा० भिट्टनलालर्जी 
१) अटलबिद्दारीलालर्ज 


नामावली उन दाताआओ की जि- 
नहोंने पं शम;नन्दजी उपदेशऋ 
द* श्र० छदारा सहायता की । 
१) बा० कबुलसिंहजी वीक फैरान। 
जि० मुनफ्क्रनगर 


१, चोधरी माइधिददजी देदरनगर 
१) चोधरी छज्जूतिदृजी बनड।जट 
१) चोधरी रूपरामनी बनत 
१) चोधरी जगतसिद्दनी खरड 
१) चे।धरी दलवत/संद् जी लाक 
१) चोबे रोहासिहजी बनड़ाजट 
१) चौधरी मागराजपसिंहनी सामरी 
१) चोने निहाशरिहजी लांक 
१) चेब उगराविहजी एलम 


& 
ै 


१) चेन हाशियार/द नी कु ड।न। 
१९, चोत्र भोलाभेंहजी ख्डपड्टी 


१) चाभे गांडपिहजी हा 

छ।० नथमलदासजी जी कैराना 

ट।पी दो, बटन आधा दर्ज न, कापी दो, 

ला प्यारक्क जयद॒यालमलजी कराना 
के।ट १, जाकट १, अ्रगरखी १. 

१) गेत्नी सनातनभम्म प्र७० सभा सी 

॥) मुंशी भवान।प्रतादजी मुढा€९ 


| 
॥) मुं० बछवन्तस हाय जी ( 
।) रामच-द्रसद्वयजी आढ़ तेया कं 
१) ब।० गबंद्रीमसादजी वर्कीर रे 
#, बनारसीदस जी स्वणकार हि 


२) में० बाबुरमर्जी प्रधान आ० स० ,, 
तथ। * धात। जोड़ा 
॥) गहाशय आमाराग्जी 
१) मुंगी केदानह जी हि 
2) विश्वश्वरद्‌॒य।लजं। 


।) महाशय हस्वशरू।लजी हि 
_]) महाशय हरबंशल।लजी पे 
॥) मद्शय हाशियारसिहजी कि 
|) महाशय फकारचन्दजी हि 
॥) महाशय ताफारामजी मन 
॥) गहाशय जावरनरामजी हा 


|) गहाशय मुसद्वीरामजी कैराना जि० 


मुनफ्फरनगर 
२) मुन्शी रामचन्द्रसढायज्ी कानृगी ,, 
॥) गहाशय परमगानन्दर्जी ४ 


अनाथरखक | 


॥) महाशय हरनन्दुछारूजी कैराना जि « 


मुनफ्फरनगर 
॥) महाशय जगन्नाथप्रस्तादती ,, $ 
॥) मदहाशव रोडीमलरूजी 30. 
'॥) गहाशय भजनलालछूजी 38. 9) 
२) बा० मिट्टनलालजी 78 


१) बा० ज्वालाप्रसादजी नाजिर ,, ,, 
१) पं० मुरलीघरजी पटवारी करेंदा,, , 
१) धम्मपत्नी प॑ं० बनवारीलालजी केराना,, 
|) ला» प्योरेलाल)ी भाय्य रे 


॥) सुन्शी खशीरामजी )१ १9! 
।) १० बललरामणी हो. 
॥) क।० कप्रचन्दर्जी 8. 39) 


४) माता बा० गुरुचरणदासर्जी वर्कील,, 
३॥६-)॥ कुछ स्लियां माफत माता बा० गुरु. 
चरणुदासजी कैराना जि० मुन्, नग. 


॥) डाक्टर वृजनरायणजी शमो हु 
१) सब रजिस्टारसाहब तहसील जे 
४“) मुरलीमकृजी बल्देवप्तदहायनी गे 
#) गप्तदान एक वैश्य मा 
४)९ श्रीमती दुगोकुंबर लेडीडाक्टर ,, 
|) गृप्तदान एक जनी मर 
)) गप्तदान १9९ ११ 
॥) ७|० दरवंशलालजी भ्त्तार )) 
)ला० मिट्टनछालजी बजाज व एक रूगाल,, 
४.) जुद्दारछाक दलवाह ५ 


१) छा|० मिहरचन्दजी चुकड़ायत केराना,, 
१) जानकोदास विशम्भरनाथजी ,, ,, 
।) रामजी लछाढरूजी 32. 93. 
7) टिटेमल जानकीदासजी. ,, 


२७ 





“) संतलालजी पंसारी कैराना जि० मनफ्फ० 


४) रहतूलाल मुसद्दीछकालजी “,, ,, 
ल[|० कबूल एक रुमात्ष ,, # 


+) लाक्षा रुड़ीमलजी 0. 38 
“)॥ ला० ज्योतीप्रसादजी इलबाई ,, ,, 
“) ला० बुमीमलजी हे जे 
|) ला० किशोरीलाढजी 


१) चेधरी गंगारामजी मौजा भीकी ,, 
१) बा० प्यारेलालजी सब शभश्रोवरक्षियर 
शामली 


१) बा० बंशीधरजी देहरी 
१) भहाशय रामजीद[सजी हा 
१) बा० रामचन्द्रजी ३5 
१) ७।० घासीरामजी हे 
१) ला० जियारामजी 3 
।) छ० प्रभुदयालजी !) 
४) महदाशय लालताप्रसादजी ३३ 
१) ला० शम्भुद्यालजी इइ 


१) उमरावभ्चेहजी वम। कूंचाघसीराम ,, 
सठ मांग।लालजी तीन पुस्तक भाषा- 
पिंगल नीमच 

१॥) पं० आाशादत्तर्जी (बदक[ 

॥) १० शिवधनजी मिश्र विलग्र।म 

१॥) घम्भपत्नी राय ज्वालाप्रसादुनी छख- 
नऊ 

|) मंत्रीजी श्राय्येसमाज म्लावां 

२) बा० केशवचन्द्रजी फ्तहगढ़ 


२८ अनाथरक्षक | 
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१) पं० सूख्येप्रसादजी आय्ये रायबरेली...) गहाशय दीपचन्दजी ब्यावर 
१) ठाकुड माधोसिहजी माधोगंज १) पं० गुरुजारीलालजी शम्मी सकरीट- 
+) भारतसिंदजी राजपूत व्यावर. गिवासी ' ?? 
।) ला० कालरामनी धृत » *) सेठ बालचन्दजी अगरचन्दरनी 
१) थनिदार कालिकाचरणसिंहती +,. ५) शतदान १! 
॥) महाशय चिरंजीक।लनी 9 २) सेठ पन्नाकाल बुन्नीकालजी !१ 
।)) ला० मुलचन्द जी धूत १) सेठ ओटरमल चतुर्भ जजी ११ 
४) पं० मांगीरालगी दारोगा चुंगी. ,,.) रचन्द दरीरामजी ११ 
१) पं० नोरंगरायजी शम्मो , ९) प० मोहनलालजी देडमाध्टर 

॥) पं० कन्हेयाकालर्जी है सनातन धम्मेस्कूल 
३) मेनेजर भोघडरामजी 3 १) प० गयाप्रसादजी मास्टर हि 
१) बा० विश्वेश्वरदयाशजी » १) सेठ नवलराम मंगनीरामजी जो 
॥) बा० हरीरामजी ».. ५) रामगोपाल रामस्वरूपजी के 
5») मद्ाशय भोकछारामजी ४) ३) धूलचन्द्‌जी कालूरामजी मा 
)) प्रेठ चौथमकजी गुप्त » २) करोड़ीमलजी बालमुकन्दजी की 
८) गुप्तदान !१ २) खूबीरामजी जैलालनी है 
२) गुप्तदान » २) जोतराम केदारनाथजी 


४) बा० मद्दाराजस्वरूपर्जी तदतीलदार ,, 
|) गृप्तान भोजनाथ 
4) ब।० दोराकालजी 


१) गाढमछ मगनमछजी 


है 


है न्द्‌ ७९ कक 
॥) धूलचन्दुजी नथमलूजी ओसवारू , 


है रत] 


॥) महाशय नाथूजी 
१) जमादार जगमाल गुप्त हे आर कै ! 
हे न १) रामनाथजी स्वणेकार के 
१) सठ बालूराम बोदरामजी ५ 
ही $ द ' ु 
१) ला० लक्ष्मीनारायणजी » 2 “उुरादासजी थी ढिप्टो इक 
गा गालाढजी डिप्टी इन 
॥) उमरावसिंहजी लोढ़ा ध १) कह हे ँ । इन्तकटर ,, 
॥) छालचन्दजी लोढ़ा ,,. *) पुग्यराजज। वकाक मरवाद ,, 
१) सेठ चम्पाकाक गंगीलालजी. ,, ३) शिवदयालजी रूडमलजी हा 
१॥) पुनमचन्दजी लालचन्दजी स्वर्णार,, . /) वी० छगनलालजी के 
२) मद्दाशय बालूरागर्जी चूनपुज. ,, !)) पं० रामनरा|यणजी ट्राम्मी “ . ,, 


१)ला० गगवानद।सभजी ». *े) देवकरणदास रामकुमारजी ॥ 


झनाथरचेक || 
|) नन्दरामजी जड़िया ब्यावर |) रडमलूदानजी 
॥) जीवराजजी पाखार ». १) तेजमलजी नाहर 
१) देतराज जठमलजी ,. ५) रानमलजी गांदी 
१) पं० विदरीलालजी भागव बी, ए. “) धीसूनी खाती 
एल. एक. बी. बकीक !!  ।)) नारायणजी खाती 
२) १० लक्ष्मीनरायणुजी वकोल १) सयनारायणु्सिहजी 
प्रधान सनातनधमंसभा, 38. ४) पूसाल[लर्जी ब्राह्मण 
॥) भ्रम्बालालजी शाकलद्टीपी ,».. !) १० सांउलगमजी 
) पं ० ऑंकारशमांजी ४» ॥)) बालाबरुशजी चपरप्ती 


१) सेठ लक्ष्णजी युगलकिशोरली _,, ।) मांगीलालजी पोस्टमैन 
॥) महाशय नथमलजी चोरडिया ,, |) गणेश नाई 


॥) मोतीलालजी कोठारी /  ।) १० हरिशंकरजी 

१) नाथूरामजी मिस्तरी » १) चोथमलजी दावतप 
१) सेठ कालूराम पूसामलजी ४». १) मूलचन्दजी देड़िया 

१) सेठ फूलचन्दजी » ॥) कजोडीमलजी बोगाबत 


२) सेठ बख्तावरमल वृद्धिचन्दजी. ,,. 72 फैनकमकजो 
५) महाशय नन्दरालजी स्वणेकार ,, 7) मोदूलालजी पदात्रत 


१) महाशय मंगलसिंहजी ५» 7“) कुन्दनगछजी सराबगी 
२५७) दी क्ृष्णामिल्स किमिटेड » |) जेठगज्नजी बंट 

।) गुप्तदान १! ।) शकर जी ब्राह्मण 

३१) पं० सदनशालजी क्कके रेलवे १97? ||) बालचन्द्जी पदावत 
१) सेठ नोंद्राय जयनाथजी /। . ») केसरीनलजी बंठ 

|) बख्तावरमल पूनमचन्दज| ” ९१) सृवाबाछर्जी चोरडिया 
१) ठाकुर मोरासिहदजी छौडी खरव| >) जवाहरमलजी पदावत 
१) मुंडेत दरिसेद्दजी ७»... )) मंगनमेलजी 

२) मुंशी मुरकीधरजी 3. )) जीवनमलजी डंगरमरूजी 
२) पं ० लक्ष्मणासिंहजी मास्टर /»  ])) बद्रीजी ब्राक्षण 

!) महाशय कृष्णुलारुजी / +) मुहरसिंदजी पुरोहित 


२९ 


खरबा 


3 
।7 
9 


३० अनाथरसलक || 


॥) शक्ष्मीनरायणजी पुरोह्दित खरवा। 
)) घोड़ा दारोगा 

॥) चादमलजी पदाबत 
१) मिश्रीलालजी 

२) महाशयनारायणजी 

॥॥) हे 


१) प० रामचन्द्रजी अध्यापक बिड़कच्यावास 
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9) परेल सश्यतन्ानी 
१) पटेल सृथ्यगलजी 


है है; 


१) ५० गोरीलालजी मास्टर विडगच्यावास 
“) जयचन्दजी हवालदार | 
->) विद्यार्थी रामकृष्णुजी ११ 
धम्मपली ५० रामचन्द्रजी अध्य|पक ,, 
एक थालीपीतल की मूल्य है) # 


|) मद्दाशय जवाहरमलजी सर 
।) भारग।रथजी इनांणी १% 
|) भूरामकर्जी विद्या4। ११ 


नामावली उन दानी सहाशयों की जिन्‍्हों ने मास माच सन्‌ 
१६११ में वस्तुदान देकर सहायता दी ॥ 

द्वारा मन्‍त्री जी (द० झअ० डाग़द्वारा पाजामा १ कमीज २ दुपट्ट जनाने रे 

धम्मांदा रविवार अजमेर गेहूं जो का आटा मिलाहुश्रा ।5४ गेहूं जौ मिले 5८ 


भूसी रोटी 5१॥ 


सेठ लादूरामजी केप्तगंन अजमेर गूंदा हुआ आटा 5७. 


2 #९ 


श्रीमती भगनाजी बा० हरिशंकर रविशकरणी अजमेर लेहगे ४ औओदनी ४ 


कांचली ४, 


क] 


श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी मिद्राणी विधवा-आश्रग अजमेर एक गाय बछिया सहित, 


श्रीमती भूरी मालिन द्वारा कान्हा भनाथ अजमेर मोगरी 5८ शाक को. 


पं० हमीरगलजी भ्रजमर बर ।5॥, 


धम्मादा रविवार अजमेर गिश्नित आरा ।५६॥ जो मिश्रित 5७ बाजरा 3॥, 


रोटी 5१॥ चने भुने 5-, 


बा० ससख्तीसिहजी कुसरगंज झजमर एक अनाथ के भोजन, 


किक 4. के कक $ ० 
बा० चोखामलर्ज। भची माहत्ला अजमर गृजे पपड़ी 5१, 
के ” * औ » शो ह का ५ कर 
५० हरिश्वन्द्रज] मेनेजर वेदिक-यन्द्रालय अजगेर एक कन्या को भोजन कराया, 
4 (६ ७ है. 
चान्दूमलज, भृतपृव चोकौदार द० अभ्र० अजमेर कड़डू 5२॥ चने 5॥ 


अल *६ ॥ ९ '९श पा [। है है 


किलर 





कन्दक 





जंआरजीशाओ 


गधों प्रसादजी मदारद्रवाना अजमेर मिठाई $!। १) रुपये की. 

हक कप 2 हर ३ ७ हे रु 

चोधरी रामक्ृप्णजी रईस देवबन्धू फली केछा संतरा आदि ४) हुपये के, 
श्पि हा [0] [0] कै पर 

धम्मेपत्नी ५० नथमलजी तिवाड़ी अजमेर गुद 5१ चने की दाल ५१।, 


धम्मादा रविवार अजमर भिश्रित आटा ।)३॥ मिश्रित श्रन्न 5४॥*- 
धृत 5०॥ भूसी रोटी 5३. 


बा० मधथुराप्रसादजी श्रह्यता मोहल्ला अजमेर गेहूँ 5३ जो 5२ ठाठे ३. 

मुन्नालाक॒जी तोषगीवाल अजमेर ३े लड़कों को भोजन. 

धम्मपत्नी मांगीरालजी द्वार। प्रधाना खीसगाज अजमेर मिठाई 5३॥“ २) की. 

माताजी बा० मोतीलालजी द्वार प्रधाना स्लीसमाज अजमेर कांचली गलमल की १, 

बा०खुशलालजी एसिस्टन्टस्टेशन माष्दर द्वारा छोटेलालनी नसीराबाद घास 
गोओआ को २) की मिठाई क्ड़के लड़कियों को 5०॥ सेर २) रुपय्रे की, 

बा० महेशखरूपजी भाय्यें० भरतपुर घोती ४ टुकड़े कपड़े ह टोपी १० टोपे 
२ पतलून ४ पजामे ९ कोट १७० कुद्ते २१ बंडी ८ बनियान २ तकिया ! गेंद 


हि 


खेलने का बरला १ मोजा १ जोड़ी गिलास बच्चों के ३ छोटे कठरे १ छोटी बच्चों 
4 के 


की त्रच जडाऊ पीतल का १ तस्तरी छोटी १ खिज़ोने टीन के २ बाजा १ बोरे २ 
नक्की १ बेंगन काष्ट का ! डिब्बी टीन की २ घड़ी खिलोना ? चम्मच १ बटन 
कमीज के ३ खिलौने चीनी के २ पेसे गवालियर के २३. 

मन्त्री आय्येसमाज अजमेर छड्डू 5२॥, 

पं० जयदेवजी शप्रा द्वारा अजमेर जलेबी 5९ ३) की, 

नामावली उन दानी महाशयों की जिन्हों ने मास अप्रल 

सन्‌ १६११ में वस्तुदान देकर सहायता दी ॥ 

धम्मादा रविवार अजमेर मिश्रित आदा |) मिश्रित अन्न 5४ चने की दाल 3॥ 
भूसीरोटी 5४॥ 
मन्त्री आस्यसमाज अजमेर लददृदू 5७ 
पं० ब्रह्मदत्तजी द्वारा लाखनकोठरी अजगेर ज्वार की फूली 5२ पापड 5१. 
धम्मोपत्नी ५० नथमलजी तिबाडी अजमेर खिचड्ठी 5२॥- 
महाशय टीकारामरजी नवाब का बेड अजमेर ७ छड़की 9 लड़कों को भेजन दिया, 





१९२ अनाथर ज्षक ॥ 





आर 
महा।शय रागनाथजी तेलीवाशा अजगेर खल 56 गौश्ा का, 
महाशय घन्नालालजी तेरीवाड़ा अजमेर ख़क 35३ गौओं को, 


धम्मोदा रविवार शजमेंर मिश्रित आटा ))8 मोठ की दाल ॥॥ गेहूं 5१॥ जो 
5१॥ भूसी रोटी 5२॥, 

प० गंगासह।यजी द्वारा देहली बन्डी ६ पगडी १ कपड। गज १॥ अगरखी ब- 
ञ्े। को २ पजाना छेटा १ कोट २ घाघरी २ लुगड़ी २ आंगी २ घम/रलनवली 
पुस्तक ४ ख्रीज्ञानमाछा पुस्तक हे गायत्रीमंत्र के पाने ५.० ओशेम के पाने ४५ | 

गपदान द्वारा पं० शुकरजी ग़रु जयपर कु्ते 9० । 


० 


बा० सख्तीतिहजी केसरगज अजभर आटा 3॥ दाल मूंग 5” 

गप्त दान द्वारा बा० लक्॑भनारायणजी स्टशन अजगेर 24 गाल पुरानी २३ द्ध 
पिलाने को शीशी १. 

बा० इंश्वरीप्रसादजी केसर/ज अजमेर जलेबी 5२॥| १) की, 

ब।० प्रणचन्दर्जी केसरगंज अजगर एक बालक तथ। बालिका को भोजन. 

बबूलाकजी टिकटकलेक्टर अजमेर घट २ डोरी सूत की १ पानी थानने का 
अगोदा १. 

धम्मादा रविवार अजगेर मिश्रित आटा ।5१ मुप्तीरोटी 5७ जो 5४॥ मीठा तेल 
5१ गढ़ 5१॥॥£# 

[० उदयरामजी गजर मोहल्ला अजगेर सब कन्याओं को भोजन दिया, 


कपः जरं ह कु 


बा० कल्याणप्तदर्जी अज"र रे लड़क तथा २ लड़कियां का भाजन दिया. 


ञ 


पं० गंगासद्ायजी उपदेशक दु० अ० द्वारा लूगड़ी गटेदार है कठोरी १ टुकड़े 
मलमगर के २. 

बा० हरनरायणजी गवालियर निवासी जरबी १) की 5२॥॥- 

धम्मदा रविवार अजमेर मूसी रोटी 58॥ मिश्रित अन्न 5५। मिश्रित आटा ।5१॥ 
उड़द को दाल 5॥# 

ला० कप्रचन्दजी केसरगंज अजमेर चने भने “5३ 

। बा० गवाचरणा।क्षहजा हंडमाप्टर डॉ. ४, वी. ह।इस्क्ल अजगेर पजामा १ कोट रै 

साफ 


अनाथरक्षक !| १३ 





ठाकुर ।गिवरा सेंहजी सब डिप्टीइन्सपेक्टर तिलहर बालक बालिकाओं के लि 


खिरनी ॥$ २) की, 


हो 


बा० बंशी राकूजी नायब जेलर अजमेर दूध 5८। सेर १) का, शक्कर 5॥& भर।) 


को दूध में, पेड 5(॥> २१) के, 


अंगमिलजी द्वारा भजनढाल अन'थ अजमेर दध ।)५, चावक 3॥|£, बरा 5१%. 
>च 9 ५० 


पं० दरविढ्ञसजी द्वारा पं० करशुणानरद्जी अजमेर 5५ जो गौओं को. 


को 


बा० रामेश्वरप्रसादजी के पुत्र द्वारा बा० इश्वरीप्सादजी अजमेर पुड़ी 52 १) की, 
पं ० गंगासहायजी उपदेशक द« आअ० श्रजमेर श्रोइनी २, कांवकी ३, लहंगा ?« 


नासावली उन दानी महाशयां की 
जिन्होंने ला० श्यामलालजी 
बज़ाज पूनाहाना जिला 


गुड़गावां द्वारा दान 
भेजकर सहाय- 
ता दी॥ 
२॥|) ला» छज्जमल गिरवरमलजी 
॥) ला० सरसारयामलजी 
॥) रामनरायण प्रतपाजी 
१।) सकटूमकजी चोधरी 
४) भक्त रामछालजी 
|) ल्ा० रामचन्द्र जैनरायणजी 
|) जीबनराम मनोरीमलजी 
|) रामसुखदास कन्हैयालाकजी 
॥) म॒न्शी रामदयाल श्य|मलालजी बजाज 
४“) रामखरूपजी करकली 
+) मुरयामलजी शाहुकार 
४) जगन्नाथजी 
४) कन्देयालालजी देहली 
४) भक्त रामदयालंजी 


“) प्रभाती रामगोपाज्षजी 
“) रामखरूप रोशनलौलजी 
-) गोकुकर्जी बजाज 
“) बेज्जूमल प्रभदयालनी 
>) नन्‍्दलालजी गोल 
>) जोहरीजी परना 
“) पूरनजी बजाज 
“) शिवकाल दुलारामजी 
“) गिरवरजी पसारी 
“) रामचन्द्रजी जोहरी 
)) रामचन्द्र्जी पटवारी 
नामावली उन दानी महाशयों की 
जिन्होंने नथीमलज्ी पसारी 
कोसी जला मथुरा द्वारा 
दान भेजकर सहायता 
दी॥ 
॥) नत्थांमल गयालालजी 
)) छोडेलाल गोकलचन्दजी 
|) ठाकुरदास हृारालालजी 


हैं अमभाधरक्षक ॥| 


४) कृसरप्रसाद्‌ त्रजलालजी 
४) रामदास जगलाथर्जा 
८«) तुलसीर।मज 
।) गाराजज 
#) किशारीलालजी 
४) रामच-द्रजी 
४) बुद्धाम७जी 
४) लखराज प्यारेलारुजी 
)) जोहरीजी हलवाई 
“) मक्खनजी इदलवाई 
८) छाटलालजी मुज॒वान 
*») घीसामर गोकुलगलजी 
४) प्रणमलजी 
।) नरायणाप्रसादजी 
«) थानामल वेरीचाजी 
») सेदूमकूजी 
४“) मुरलीधरजी 
४“) बालकिश नजी 
॥) किशनलालजी 
.) धरनाधरजी वेद्य 
|) जगन्न।थ ना 
मासिक चदा स्थानिक | 
२) बा० विशम्भरनाथजी बी, ए. एल, 
एल. बी वकौल भजमर 


२) मि०७ शोराबजी दादा भाई वकीछ अजमेर 


॥) मि० धनपतप्रसादर्जी बकीक 
१) पं? वंशीघरजी शम्मों वकील ,, 
१) बा० जवाहरलालजी जेलर 


93 


१) घुं० दवीदयालजो भागेव अजमेर 
“) छा० छीत्तरमल जी 
॥) बा० रणुजीततिदजी 
॥) बा० रघुवीरसहजी 
|) बा० नवलकिशोरजी 

|) छा० घनश्यामर्जी 

|) बा० इंश्वरी पसादजी 

४) जगन्नाथर्जी 

+) माधो प्रसादजी 

४) दरदेवलाकजी 

८) मर्नालाब गोपालजी 

|) रामसद्दायर्नी 

४) पं० लक्रंग्ीनरायण जी 

“) कन्हेयाढालजी 

|) ड।० ० एम० खांडवाला 
|) सेठ उत्मानर्जा एण्ड सन्‍्स 
“) उस्म।न एगड को० 

॥) १० लक्ष्मीन।रायणुजी 
१) गुराबरायजी वम्मों 

१) बा० पुरुषोत्तमजी 

|) ला० चेनसुखजी मुनीम 
॥) मद्दाशय रामपनर्जी 

“) फूलचंदजी सुनार 

४) बा० रामसिहजी 

१) बा० मिट्ठनलालजी बकौल 
१) मि« विभूरतीभूषणजी 

१) बा० बनवारीलालजी 

१) पं० जी. भार, खांडकरजी 


थ ह 


ख्नाधथरचक |! 


2) घापल्नों किकासरायजी अजमेर 


नःमावली उन दाताओं 

की जिन्हां न मास अ- 
प्रेल १६११ में 
सहायता दी | 


प्र) साहू श्यागल लजी क्या बैजोई ज़ि० 
मुरादाबाद 

२) जोने दलीपजी आय्ये मुकाम दाहा डा- 
कखान! व मिला गेरठ 

२) गंग।प्रसाइजी मंत्री श्रा०स ०गृजियाबाद 

४) जगदीशसहायजी माथुर प्रतापगढ़ (मा- 
लवा ) भगापिकचन्दा 


१८ १॥६-)॥॥ अश्रीमान्‌ रक्‍्साहब गोपाल 
सिहनी खरवा 

१०) प॑ रामकुबारजी तहप्तीलदार चाकसू 
माफुत शिववरुशर्जी सारिश्तेदार जयपुर 
मासिकचंद। 

१३) सेठ विशनलालजी पूलगांव बद्धा 

१) प० रामचन्द्रजी व्यास शाहपुर 

॥) रामपालजी भारद्वज 

|) पं ० भ्ीनिवासजी व्यास शाहपुगा 

४) ५० बंशीधरजी शम्मों वर्कौल 

४) जल्ा० अगनलालजी हलवाई 

४) बा० दरस्वरूपजी कायरथ महल्ला 

“) कछ।० किशनल।छजी हि 

५१०) बलदेवदास जुगलकिशोरजी वेश्य 
सभा कशकता 


१८) प० श्याममनोहरजी 


३५ # 


१) बा० मद्देशदासजी अजमेर 

२) मंत्री श्रा० स० बहसूगा जि* मेरठ 

शुक्क द्वारा 
सन्‍नूछालजी गुप्त मंत्री आ० स० 
बलन्दशहर 

२) रावत दरप्रसादर्सिदजी मोजा इकडक्ला 

पो० किशनपुर 

५) डाबटर श्रीरामजी एन्ड को ० माफेत बा ० 
चन्दू लालजी वकोल गुड़गांवा 

१४॥|”“) गक्खनछालजी छोटलाढबजी 
मोजा कालामई जि० आगरा माफ़त 
डा० दरचरणुलालजी श्रागरा 

१०) कालफापसादजी श्रीवास्तव मकबू- 
लगंज लखनऊ 

५) बा० ज्योतीगप्रसादजी बढद परसरामजी 
मु० शाहाबाद नि० कनोल 

१) बा० जगत्पपादजी सन्‌ भ्राफ मु ० छाड- 
लीपसादनी माफत १० इंश्वरीप्रतादजी 

“) पं ० वेशीधरनी शगो बकीछ 

“) बा० शक्तिसिह्टजी 

।) १० ब्रह्मदत्त्जी 

<॥) मह।शय मुरलीघरजी भजनीक द्वारा 

४॥|5-) भंवरलाल जी 
डूंगरपुर 

१; दयालूरामजी सभासद्‌ आ० स० 
प्रागपुर जि कांगड़ा. 

५) दत्तराभमजी असिस्टेए्ट सर्जेन 


काया डावदर 


'३६ अनाथरचक || 


८॥)॥ बा० केशवर्देवजी कृ$ डिस्टिक्ट 
मैनेजस दफ्तर जोधपुर “ 
५) लाडलीप्रसादजी वड्गल भड़ोच 
५) मथुराप्रसादजी नायब नाजिम लदेवरा 
रियाक्षत कोटा 
२) छत्रपतिा सभासद्‌ू आ०  स०» 
मुस्तफाबाद 
७५) शमानन्दजी उपदेशक द्‌ ० श्र० द्वारा 
१) हरगाविन्दप्रसादजी प्रधान आ० स० 
प्रतापगढ 
१०) मुंशीरामजी सोदागर शाहाबाद जि० 
कनोल 
१) कन्हेयालालजी व छुट्टनकारूजी पूना 
हाता जि० गुड़गांवां 
४) डाक्टर मदनछाकजी २) गोशाला 
२) दान 
॥) बाबूलाकुजी टिक्टकलेक्टर अजमेर 
२) चिरजीलाक्षजी बल्द सांवलदासजी दर्जी 
अजमेर 
8) प० प्रभुदयालजी वकौल देहली 
४) बा० गोरीशंकरजी बी० ए० वैरिस्टर 
एटला श्रजमेर 
3) नरासहनरायणा जी आ।य्ये।पदेशक फ्तह- 
पुर प्रॉकरी 
२) पारवती देवी माफ़त बा० बृजलालजी 
समासद्‌ भ[० स० लाहीर 
१५) जगन्नाथजी पत्तेवाला सबनीगंडी 
देहृकी 





२) भगिनी रामप्रसादजी मुख्तार नैनीताल 
द्वारा रामदीनजी 
१॥॥८-) रामसरनजी मार्फत मंत्री झा० « 
स० खड़ा डा० खा० भजीठ 
जिछ० सहारनपुर 
३) दीवानपिंदजी जानसठ जिला मु जफ्फर- 
नगर 
२५) इन्द्रजीत रागजसजी चारकोमन श्र- 
फजलगंज द्वेदराबाद 
४) पं० बंशीधरणी शर्म्गा वकील 
१) आगेकुमारसभा अज्मर 
“)॥ महाशय मुरलीधरजी द्वारा 
२) अयोध्यापसादजी स्टेशनमास्टर 
डकवाड़ा ग्वालियर स्टेशन 
२) गंगारामजी वर्म्मों मुन्सरिम बन्दोवस्त 
तहसील भादररा रियासत बीकानेर 
१) छोटेलाल सीतारामजी श्रपतिस्टेएट 
स्टेशनमास्टर 8. 8. 0. पीपलिया, 
१४) डाक्टर नन्दकिशोरजी चाकू 
( जयपुर ) 
१०) पृंशी जुगलकिशोरजी तहसीलदार 
चाकसू ( जयपुर ) 


अनाथालय सम्बन्धी 
मासिक रिपोर्ट ॥ 


म।चे के अन्त में अनाथालय में ७७ 
बालक और २७ बालिकाएँ कुछ १०२ बच्चे 


अनाथरक्षक ! ३७ 


थे, एप्रिल और मई में ५ बालक तथा २ 
बालिकाएँ नवीन प्रविष्ट हुए भौर ४ बालक 
भोर १ यालिकाएँ कम हुई और गई के 
अन्त में घट बढ़कर ७६ बालक ओर 
२७ बालिकाएँ कुल १०३ बच्च शेष 
रहे । 

विवाहार्थी नोट करलें--- अब 
अनाथालय में कोई कन्या वियाह योग्य 
नहीं है इसलिये काई मद्दाशय विवाद के 
हिये प्राथना न करें | आवश्यकता द्वीगी तो 
अन।थरक्षक द्वारा विज्ञापन दिया जावेगा। 


दानी सहाशय ध्यान रक्खें--- 
झ्राजकल अनाथालय के दोनों उपदशक 
पं» गंगासहायजी शम्मों तथा पं० 
शमानन्दजी पाठक छुट्टी पर हैं, उनकी 
बापसी तक आश्रमस्थ अनाथों की अपील 
लेकर कोई सज्जन आपकी सेवामें उप- 
स्थित होनेवाके मोजद नहीं हैं, अतएव 
यह काय्ये भी भाप को ही करना होगा 
अथोत्‌ विना गांगे अपना दान अनाथा- 
लय में भेजने की कृपा करें। .. 
विवाह संस्कार-- अनाथालय 
फी कन्या भूरी देवी का (विवहसंस्कर न ० 
विहारीलालजी गुजरात निवासी के साथ 
ता० ३०-५-११ को अनाथ/श्रम भें किया 
गया । श्राप पूर्व भी अनाथाकृय की कन्या 


गोविन्दी देवी के क्ष|थ विवाद गये थे, जिस 


बच दं कक शे के, 
का देवयाग से स्वगवास होगया ॥ 
आपने निम्नानुमार दान इस अवसर पर 
दिय।:--- 


दयनन्द-अनाथालय १०), बंद प्र- 
चार राजम्थान 9), गुरुकुछ कांगड़ी ४), 
मह।विद्यालय ज्वालापूर ४), वेदप्रचार 
मुनफ्फरगढ़ ४), अनाथालय मुजफ्फरगढ़ 
४), पुत्रीपाठशाला अजमेर १), दक्षिण। २) 


ता० १-६-११ को समस्त बच्चों को 
आपकी ओर से विशेष भोजन दिया 
गया । अ्नाथालय की सहायता में &) वा- 
5 0 का. ३९ # न 
पिंक दने की प्रतिज्ञा को हैं ( पुव आप 
६) वार्षिक देते थे ) परमात्मा आपको 
धम्मपवक गृहस्थसुख भोगने के लिये 
सामथ्य प्रदान करें । 

कर ० 

अनाथरसचा क प्रम्ना--व्यान 
प्वेक पढ़ें के देश के दुभग्य और अनु- 
चित जातिबन्धनों के कारण छ टे से छोटे 

पं पीवी, [&' 

अनक बालक ( जिनके फूल की भान्ति 
विकसित चहरे देखकर भूख भागती है ) 
आए दिन अनाथालय मे प्रविष्ट द्वोते रद्दत 
हैं, परन्तु अत्यन्त दुःख के साथ प्रकट 
करना पड़ता है कि उनमें से बहुत कम 
को अनाथालय जीवित रखने भे कृत्काय्ये 
होसकता है, इसका कारण यह नहीं कि 
अधिकारी जन अपनी करनी में कसर करते 
हैं, वह अपने कर्तंव्यपालन में यथाशाक्त 


३८" अनाथ रक्षक ।। 


जुटे नहीं करत लेकिन वह प्रयल्ल कर ने पर 
भी दुदुशरीक माताओं को प्रप्त नहीं कर 
सकते | जिन सोभ ग्यवान सज्जनों के घरों 
में सन्‍्तान उपस्थित हे. उनसे छुपा नहीं 
कि बालकों को पालना किस कठिनाई से 
कितने परिश्रम के साथ हो सकती है, जिस 
घर भ॑ एक बच्चा हे।गया सारा घर उस 
को टहल के लिये मानो वचन हारगया, 
ऐसी दशा में जब कहे २ बालकों के लिये 
एक स्त्री भी गातृत्नह के साथ रक्षक न 
हो, रक्षा की आशा किस प्रकार फलवती 
हो सकती है ? । 

भपने पाठकों से कई वार प्राथना 
कर चुफहें के यदि वे ध्यान रक्खें तो उन्हें 
ऐसी ख्लरियों का मिलना श्रसम्मव नहीं जो 
स्वयं भी सहायता की अ्रधिकारिणी हों 


|; धअन|थालय के लिये भी बहत उपकारी 


. एीछउची बहद .. 
सिद्ध हैं। । सभा उनके पूरा बेत 
को तय्यार दै। आशा है कि अनाथहित- 
अवश्य सहायता करग | 

विश्य भोजन -बा० जोरावर- 
गलूजी कायस्थ मुहल्ला अजगेर ने अपने 
एक मित्र को ( जिनका नाम याद नहीं 
रहा-) प्रेरणा की कि बह अनाथ बच्चों को 
अपने घर निमन्त्रित करें, जिस पर उन्होंने 
ता० ३-६-११ की समर्त आश्रम नि- 


आदि दन 


घर 


वासी बालक बालिकाओं को भहान कर 
के विशेष माजन कराया । 


यदि अजमेर निवासी अन्य सज्जन 
भी बा० जोरावरगलजी का भनुकरण 
करें तो अनाथरक्षा का कांस्य बहुत हरूका 
हो सकता है । 


विविध वार्ता ॥ 
मुसलमानों की जागती- भ्रपने 
सहवासी मुमल्गान भाइयों की उत्तरोत्तर 
उन्नत अवस्था को देखकर हर्मे बड़ा आ- 
नन्‍्द होता है | परमात्मा हमारे भाइयों को 
विद्या और शिक्षा के निकटतर पहुंचने में 
सहायफारी हैो। ओर उन्हें सिखलादे कि;- 
“दिल वदसस्‍्त आवर 
कि हज्जे अकवरसत'' | 

हिन्दुओं की माति--लोग कहा 

करते हैं कि पिछली रोटी खाने से पीछे 
मति आती है, पर क्या खबर हमारे हिंदू- 
भाइयों को पीछ भी रोटी मिली या नहीं! 
योकि इनकी आगे पीछे किसी समय 
बुद्धि 9 पीती नजर नहीं आती । सर आगा- 
खां की कक भाजकल सगाचारपत्रा मे 
गंज रही है हि एुष्थान लाहा!। ने उप्तक 
जो हालात पत्र्ि'क को खोलकर दिखलाए 

५ बढ भयानक हे मे 

कहां एक मुसरू गान कि जिसके साथ 

से भी पक्के हिन्दू को। छूत रूगजाती भी 


खनाथरसंक | र६& 


ओर कहां उसी का सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
क। अवतार मानकर सवेख अपंण कर 
मोक्षप्राप्ति का साधन ?, आश्चर्य यह 
है कि सब कुछ प्रकेट होजाने पर भी इनके 
कान पर जूं नहीं रमती । 


मुसत्मान सर आगाखां का अपना 
अगुवा मान सकते हैं या नहीं ( जब |के 
वह मनुष्यपूजा ही नहीं स्वयं ख़दा चन- 
ने का जीवित उदाहरख उपस्थित करता 
है ) इसका उत्तर मुसलमान भाई आप देंगे 
लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों से सबविनय 
प्राथना करते हैं के वह अपने पांव के नीचे 
की एथिवी का पालापन गद्दरीर्हाए्टे ;। 
अवलोकन करें । 


लायी विश्वविद्यालय-- मुस- 
दिग विश्वविद्यालय के नता सर आगगाखां 
साहिब कदाचित्‌ पयाप्त चंदा एकत्रित कर 
राजराजेश्वर महाराज श्रीजाजपंचम के 
राज्याभिषिक भे सम्मिलिता्थ रूदन 
पहुँच गए हैं ओर आशा कीजाती है कि 
उक्त शुभ अवसर पर आप किसी और उ- 
पाधि से श्रलकृत हो जावबेंगे, इधर द्विन्दू 
विश्वविद्यालय के लिये भी माननीय पे० 
श्रीमदनमोहनजी मलवीय ने काय्यारम्भ 
करदिया है, उसके ।लिये २१ मई १६११ 
३० की लखीगपुर ( अवध ) में विशेष 
उत्सव हुआ, जिसमें निम्नानुप्तार चेदा 
किखा गया 


१२०८०) र|ज!|स|हिंच महिवस 

१५०७०) रानी साहिता खरीगढ़ 

७०००७) राजा रप्रबीररतिह व भंगर्लाथद्द 
भड़ियार्धश 

५०००) निमहासन निवासी 

२०००) सेठ तुलसीराग दुनियाराम 

१००७०) ५० संखताप्रसादजी बाज 

१०००) कुंवर खशबरूतराय जी 

१०००) सरदार हुकमसिंहजी 





४००००) योग 


इसके सिवाय चार श्रादमियों ने 
४-४ से रुपये देने की प्रतिज्ञा की, लखी- 
मपुर दाइष्कूल के विद्यार्थियोंने २००) 
रु० दिये ओर खड़ी निवाप्तियों न एक 
लक्ष पूरा करदेन का प्रणु किया है । 

मिसेज एनीवेसेन्ट के विश्वविद्या- 
लय से मिलाप नहीं हो सकता, यह तो 
कगभग तय ही होगया है । 


आर्य! को यही करना चाहिये-प्लेग 
ने जिस बेददी से दश पर भाक्रमण कर 
रक्‍्खा है कदाचित्‌ कोई सौभाग्य्शीकू 
भारतवासी उससे अनभिज्ञ हो, ज्ञाखों मनुष्य 
साप्ताहिक इस पिशाच राग के प्रास 
हो रहे हैं, इसका सनदेह होते ही तीन 
तेरद होजाते हैं, चारों ओर द्वाहाकार 
मचजाता है, कोई किसी को नहीं पूंछता, 
एस आपत्तिकाल में जो जरा धीरज बं- 
घाए, सेवा करे, औषध दिलाए उसके 


है० अनाथर सेक || 


नि शिशशिलफिललिद नदी शक न नरक न नत मल लकनी लक स कार डक पक न मानक तरल जी खल कल न नी कक कक अमन का आज जज कक कल बल कक ३ बुर ला ३00चयाा३०७७७७७॥ 


लिय रन स मुक्त हुए प्राणियर! के मुख 
से जो अशीवाद निकलता होगा उसका 
अनुभव प्रत्येक को हो सकता है । 
अबोहर के अ य्येसागाजिफ भाईयों ने 
एसे समय पर जब कि अआबोहर में प्वग प्र- 
कोप के कारण अधर मचा हुआ। था जो 
सेवा हिन्द तथा मुसलमान तक विपद्‌- 
प्रस्त ग्राम निवासियें। को की, बह आये 
भाहयें। के लिये अ्नुऋरणीय है । उन्हेंने 
न फेवल गोगियों को सेवा ही को प्रत्युत 
यथे।चित श्रोषध अदि का प्रबन्ध भी 
मुफ्त कराया ओर स्त्युप्राप जनों के 
लिये सब्र प्रबन्ध कराते रहे | जिन भाहयें| 
ने इस अवसर पर कार्य्य करके चाय्येत्व 
का परिचय दिया है उनके नाम ये हैं:-- 


१-पं० गंगदत्तजी शम्म उपदेशक 
२-महाशय जीवनानन्दर्ज| 
३-महाशय सुन्द्रल।/लजी 
४-महाशय इेश्वरदासजी 
५-महाशय कम्मेचंदजी 
दै-महाशय देवीदयालजी 
७-मदाशय शेरतिहजी 
८-महाशय तुलारामजी 
€-महाशय गुरुदत्तसिहजी 
१०-गह।शय कादररामजी 
१ १-महाशय कम चंदजी 





परमात्मा ऐसे भाइयों के बढ भीर 
उत्साह में वृद्धि करें ओर अन्य अय्ये ज॑- 
नो को उनसे शिक्षा प्राप्त करावे । 

हथ की बात हैे--कि नवान अ- 
ली कान्टेविल आध्य का लड़का औमद- 
यानरद अनाथालय आगरे की मिल गया 
और अत्यन्त प्रसल हंगे आप यह जानकर 
के उस लड़के को एक ब्रह्मणु कानटटनिल 
ने दत्तऊपुत्न ( मृतवन्ना ) बनालिया 
( शुभम्‌ ) 


समाचार । 

बड़े दुःख की बात है कि भ्रीमान्‌ 
महाराजा साहिब बहादुर जोधपर का पूर्ण 
युवाबम्धा में खास होगया, युवराज 
महाराजकुमार अभी बालक हैं इसछिये 
उनकी सहायता के लिये श्रीम।न्‌ मह।राज 
सर प्रतापततिदर्जी ( जो स्वगेबासी महारा- 
ज के चचा हैं) एजेण्ट बनाए गए हैं, एक 
राज्यसभा उनकी सद्दायतार्थ निर्माण हुई 
है। आशा कीजाती है कि आपकी संरक्षा 
में जोधपुर राज्य का सुप्बन्ध रहेगा और 
नवयुवक् महाराज को शिक्षा भी अत्यु- 
ततम हो सकेगी । 





इंडर ॥ श्रीमहाराज सर प्रतापसिंइजी 
की भ्रनुपस्थिति में उनके दत्तक पुत्र राज्य 
करेंगे जो दर प्रकार से चुयोग्य और राज्य 
के काय्य में कुशल हैं | 


॥962867 7९6, । 0] 


अ्जटह ध्भात" 


श्रीमदयानन्द अनाथालय 













७. ५ 
मासिकपन्र. 
5. ममीर क्र्य्य्प्स्द्य्स्य्स्ट्रण >+9चखस्य्य्धड मपकारमओ 
अर परम मम न ;पन्‍सप्रव्थक <पपा+८८: 3.“ टी 
ग भिसको- - 
5 * 5 
भी) (० भनाथालय रुूभा न०« जयदबजी 
कण (८ | /ः 
की 5 शम्म। द्वारा सस्‍्पादन करा /९, 
भू ] ३  ढय मैने गे / हि * 
पं अश्रीहार्श्चन्द्र जिवदी मेने पर वेदिक-यस्श्रालय, - हि 
अजमेर से छ' या, 
ओर 
प७ मुन्नीलाल/मैश्न प्रकाशक द्वारा अ»7र से प्रकाशित किया | 


"फिक० पक ८, 
तातः को जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवा: । 


कि वासो भुवनञ्च कि, किमशनं, कि वारि, वातश्च कः ॥ 
जानीमो न दयानिधे ! सुरपते त्वन्नाम जानीमहे । 
हा हा नाथ !अनाथरक्षक!/सदा नः पाहि पाहि प्रभो !!! 


गिरिधर शुम्सा ( कालरापादन ) 
हा 


रा 


















१०) एकबार दनेवाके महाश्षुयों की सवामें १ वषे तथा १००) 
एकवार देनेवाले महाशयों की सेवाम ५ बष तक रू 






खुखसंचारक कम्पनी मथुरा की बनाई सरकार से रजिस्टरीकी हुई 
दबाइयां जो थीस वर्ष से संसार में आजमाई जाचुकी हैं। 


'धा[व-£ 


कफ, स्वांसी, दमा, जाड़ का, बुखार, हेजा, शूल, संग्रहणी, आंव छोहू , अतिसार, 
पेट का ददे, के होना, जी मिचलाना, हाथ पेर और कमर का दर्द, बच्चों के हरे पीछे 
दृहल, कुकरखांसी, दूध पटक देना आदि की स्वादिष्ट सुगंपित दवा है। कीमत फी शीक्षी 
॥) आठश्राने । 


व ढ्ेगज केस 


दाद को ऊड से खान का एकमात्र पवित्र दवा है. मरा भी जकन या चिरमिराइट 
नहीं होती, इसी को शरात्र या नींबू के श्र में मिला देने स दो शीशी झर्क तैयार दो 
जाता है, क्वीमत फी शीशी |) चारआना, १२ शीशी मंगाने से एजण्ट समझ कर उनको 
नोटिस आदि मुफ़्त भेजते हैं, कर्मीशन देते हैं, वत्तमान वर्ष का पंचाह़ मुफ्त भेजे 
है। मंगाने का पता- 









क्त्रपाल शम्मा, मालिक- 
सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा. 
आवश्यक नियेद्न । 

जीना मरना किसी के हाथ की थात नहीं, इसालेये काई निश्चयपुंजेक नहीं 
कह सकता के वह कबतक सनाथ रहेगा जब यह बात है तो फिर कोन ऐसा 
अद्रदर्शो ओर कठोरहदय मनुष्य द्वोगा« जो उनकी सहायता के छिय भातुर न 
हो | श्रीमहयानन्द अनाथालय अझजमर ऐसे समत्त बच्चों का भआश्रयस्थान है | 
भाप भी उसकी सद्दायत। करें, धन भिजवार्नें, बच्च भिजवाबें भौर शुभसम्भति 
प्रदान करते रहें | प्रभुदूयाल एम.ए. मस्जी द० भ० अजमेर« 


॥ ओ३म ॥ 


अनाथरतक्तक ॥ 


ज्येष्ठ तथा आषाढ़ सवत्‌ १६६८ बि० ॥ 
जून तथा जुलाई सन्‌ १९११ हे ० ॥ 
४७५०४) ४४२: 


अनाथ सहायता ॥। 

जू मनुष्य दूसरे। का दुःख देखकर 
दुखी नहीं होता उस मनुष्य को मनुष्य 
ही न कहना चाहिये | पशु पक्षी आदि भी 
अपना पेट प्रात:काल से सायकाल पर्येत 
किसी न किसी तरह भर ही लेते हैं, मनुष्य 
होकर यदि किसी ने अपना जीवन पशुओं 
की भांति व्यतीत किया तो उसमें ओर 
पशु में अन्तर दी क्या रहा । गनुष्य उसी 
गनुष्य प्रो कहना उचित हैं जा अपने 
कुटुम्ब वालें। की ही नहीं बरन्‌ सारे संसार 
के अनाथ और दीन दुखियाों की सहायता 
करे । जो कभी दुख भेल चुका होगा 
वह दुखियों के दुःख़ को भलीभांति जानता 
होगा, परन्तु हमारे अमीर, धनी, सठ, साहू- 
कारों को अनार्थों का ध्यान क्यों होने लगा ! 

सवेया ॥ 

भोजन भोजि भलो विभवादि में जी- 
बन जोन व्यतीत कियों है, सो नह्ि 
जानत है कबहूं गति वाही की जो सहि 


भूख जियो है। जानत हैं कत्रि रत कहै, गति 
दीनन की कुछ तासु हियो है। नो कमु 
दीनता आनन को, अ्रवकाकि के ऊँची 
उमास लियो है ॥ 

ऐ धनवारों न मान करे, धन को फक 
याद्दी है भाखत रची । दीन अनाथर्न के 
परपालन, में रखिये रुचि नीच न बांची | 
जो नहिं पालद्विगा तू अनाथ और दरनि 
तथा धन दोलत कांची। पावहिगों कवि 
रत न तू , कब परलाक में मानहि सांची॥ 

प्राथना ( चतादनी ) ॥ 
है देशवासी भाइत्रों बिनती सुनो हमारी। 
सब मिल सहाय कीजे दुखिया कहें पुकारी॥ 
तुम ऐश में पड़े हो तुमक। खबर नहीं है। 
लाख भनाथो दुखियों को भूख ने संद्दारी ॥ 
तुम॑पहिनें। टसर गखमल अरु भ्रोइते दुशाल। 
कितन अनाथ बच्च फिरत है तन उघारी॥ 
यह भी तुम्दारे बच्च कुछ हैं नहीं बगान । 
इनके पिते णी माता हैं काल ने संहारी ॥ 
गढ़ भेद वास नंगे सब तुमका तक रहे हैं। 


३ झनाथरचक || 





हृ/>य सहाय करके उस मूललो उपारी | 
मति बेर भाव रखो थ आत हैं तुम्हारे । 
यनज!वो सब द्वितेषी दा मित्रता प्रचारी ॥ 
इनकी दशा बिलेके नहिं घेये जब रहत है । 
बिनती रतन करे है नयनों से नीर नारी ॥ 
नाथ दया करा ॥ 

श्रावण मास समाप्ति क निकट है इस 
वक्त जब कि खेती प्रथिवीतक से हाथों ऊंची 
होकर जल के ऊपर लहलाती हुईं कृषक- 
समूह के हृदय को शीतक किया करती थी 
कंबल वायुमण्डल में उढता हुआ गोद 
गुभार उनकी शाशालता को शुष्क कर रहा 
है,. नो मद।जन कृपकजनों को खती (फसल) 
के भर।स पर वर्षभर धन देते रद्दते थ ड- 
नहने भी धीरे * हाथ खींच लिया है। अन्न 
की खत्तियां ज्यों की त्यो भरी पड़ी हैं किन्तु 
अबषा के कारण भाव दिनों दिन घटता 
जाता है, धनी इकट्ट[ खरीदने की चिन्ता 
कर रहे हैं ओर निधेन आनवाकू भूख प्यास 
के दु:ख के भय से भयभीत । यद्यपि 
कहीं २ स्थानिक सक्ष्मसी वृष्टि होते रद्दने 
के * रण जभीतक कालाहल नहीं मचा 
तथापि .. ४६ '»'२ धोर दुर्मिक्ष के चिन्ह 
पूरे दिखकाई परदे हैं (परमात्मादयाकरे) 
यदि यही अवस्थी रही तो भारत और 
विशेष कर राजपूताना प्रदेश बडी भयान- 
के दशा को पाप्त द्वोजावगा। भत्र की 
कमी आण खुण्क करगी ही पर जलाभाव 


मरुःथल निवासी मनुष्य तथा पशुनों 
के लिये यमदूत सिद्ध होगा। 

- झब समय है जब कि सब लोग 
अपनी २ फिक्र में लगे हुए हैं भाय्ये 
पुरुषों भोर देशद्वितैषियों का भी कुछ क- 
तेव्य है। उनको चाहिये कि जो जिस प्र- 
कार की शक्ति अपने अन्दर रखता 
है उसको लिये हर समय खयसेवक 
( बालंटियर ) रूपमें उपस्थित रहे, जिस 
के पास धन है वह उस धन का सदुप- 
योग ही प्र णणरक्षा औोर दीनपालना में 
देखे, जो दीधेदर्शी और सुविचारी हैं बे 
सीधी सरल भोर भ्रासानपद्धत्ति छोगों 
के सन्‍्मुख धरें, और जिनके पास समय 
है वह शारीरिक उद्योग द्वारा अपने थकित 
भाइयों के कष्टों को हलका करने की चे- 
ष्टा करें गरज जिस प्रकार भी कोई इस 
आनेवाले दुःसमय में ( परमात्मा न लाबे ) 
सवा कर सकते हैं कठिन सेवात्रत को 
धारण करें । 

भाइयों ! भाप के विपक्षी हसाई भा- 
इयों न (जो सदेव ही दीन भझनाथों की 
प्राण्रक्ता के निमित्त कटिबद्ध रहते हैं ) 
काय्ये आरम्म कर दिया है। थे विविध 
स्थानों पर काये भारम्भ करने क्री फिक्र 
फररदे हैं | 

हम झापने पाठकों से सानुनय “पर 
हृदता के साथ” प्राथना करते हैं कि वे 


अनाथरचक ।। श्र 


अपने २ स्थान पर ऐसी कमेटियां अभी 
से बनालें जो आवश्यकता पड़ने पर असहदा- 
य बच्चों को प्राप्त कर श्रीमहयानन्द 
अनाथलय भजमगेर में भेजते रहे । अना- 
थाक्षय ने आश्येसमाजों, अनाथालय के 
सभासदों और सहायकों तथा राजपुताने 
के श्रीमानों की सेवामें ऐस! निवेदन फरने 
का निचार करलिया दे, आशा है कि शातध्र 
ही पत्र रवाना द्वोकर स्वीकारी प्राप्त करंगे। 
इसवार इतना ही निवेदन कर के 
आशा रखते दें कि अन।थरक्ता के अभि- 
मानी अपने कक्तेह्य को विचार कर प्रयत्न- 
मान होंगे और उचित सम्मति देकर सद़।- 
यता करते रहेंगे । 
अनाधरजा || 
देशद्वितेषी सज्जनो | मनुष्य शब्द साथक 
तभी हो सकते है जब मनुष्य दया दत्ति- 
ण्पादि गुणों से विभूषित दो देश के क- 
ल्याणथे यत्न करता है, और दया किस 
स्थल पर कब्र क्रिस प्रकार करनी चाहिये 
यहभी मनुष्य के विचार का एक उत्तम 
चिन्ह है, भन्धाधुन्ध दया दिखाना भ्रवि 
बक का प्रधान छक्षुण है श्रतणव उचित 
रीति से दयादि गुणों का पाकृन करना 
आ।येकत्तेब्य है। सम्प्रति भारतनिवाकश्षियों 


को दयादि गणों के पालन करने का भ- 
त्युत्तम अवसर दववशात्‌ अनायास उपल- 


ब्ध हुआ ओर द्वोता रहता है ऐसे समय 
में कठोरेत। दिखान। भोौर सुख चैम की 


गदरी नींद में सोना सुजझ्का काम नहीं 
प्रत्युत धर्मक्षेत्र में भागे बढ़कर बीरता का 
परिचय देना मनुष्यजन्धम को सफल करने 
का एकमात्र सदपाय है। कितनही दया- 
लु सज्जन कूप, बावड़ी,तालाब,बाग.बर्ग चे 
लगाकर पशथिकों के दुःख दूर करने का 
यश छटते ? और कितने ही ती्थों के मघन 
ओर विकेट मार्गों का परिष्कार करा या- 
त्रियों की पीड' कमर करने का केसा पुणरा 
प्राप्त करत हैं, अज्क्षेत्र, सदात्रत, पियाऊ 
अ!दि नियत करते ६ इनमे सहस्ता भन्धे 
छले, अ्रपादिन भाजन पाते आर दाता के 
नाम का यशागान करते हैं क्या यह थोड़े 
यशुका काम है ? नहीं! अनन्त फल मिलने 
का एक श्रष्ठकाय है फिर प्रत्यक मनुष्य 
की यथाशक्ति ऐसे पुण्यकारये में क्यों न आगे 
बढ़ना चाहिये ऐसा सुअवसर फिर कब 
मिलेगा ? समर्थ मनुष्य अपना ओर 
अपने आत्मीय गणका पालक होकर श्रपने 
समस्त ग्ृहम्थ के भार का आभारी बन 
बय। आप से याचना कर ता है कि अ,प मुम्े 
कुछ सहायता दें  कद।पि नहीं, क्यों नहीं।| 
करता उत्तर स्पष्ट हे जब विधाता ने हस्त- 
पादादि समस्त प्ताघन हृढ़ और उत्तम दिये 
हैं ऐसी अवस्था में कोन विज्ञनर आपके 
सम्मुख हाथ रोपकर ज्ञघा निवारणाथ प्रा- 
थेता करगा। / अनाथ, पाठक | आप जा- 
नत हैं कि अनाथ कोन हैं! 


# 


हां जानते हैं सुनिये जिनके मात्त 


दे अनाधरजक्षक |! 


पिता मृत्युकों प्राप्त होगये हों श्रथवा होते 
हुए भी भपनी दुलेबता से बच्चों का 
पाकन पोषण न कर सकते हो ऐसों का 
नाग अनाथ है और वे मनुष्य भी अनाथ 
है जो अ्रदृष्टवश भन्धे, लछे, कृष्टी होजते 
हैं भोर अपदाय हो इतस्ततः अमण कर 
भारत की भूमि को नापते फिरते हैं इतना 
ही नहीं प्रत्युत बड़े हृद्यविदारक करुणा 
पूरत शब्दों से द्वारे २ बाचना करते फि- 
रते हैं इनमें से कितने तो किसी न किसी 
प्रकार अपनी उदरज्वाला को सड़े गले 
अज़ादि से शान्त कर लेते हैं परन्तु अ- 
नाथबालक कई प्रकार के सामर्थों के भ- 
भाव से अपनी क्षुधा को शान्त नहीं कर- 
सकते ओर झकाल में ही करालकाल के 
गाल में हाकर यमलेक को प्रयाण कर 
जाते हैं, हा ! इतने हिन्दुसमुदाय के वि- 
धमान होते भी फिर बड़े २ रूम्बी २ धोती 
बैश।ल पगड़ियों से भूषित शिरवाले धर्म 
के अभिमानी दयाके ठेकदार दविस। के विरोधी 
जनों के समान एसी शाश्चयेमय दुर्घटना 
केस होती है ?, हा ! जिन सन्तानों के प्रा- 
प्त्थथे राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, गरीब, 
अमीर सभी उत्सुक रहते हैं, बही भोली 
सूरत के सुद्दवने निरपराध दुधपुद बालक 
अप के सम्मुख दुगात का प्राप्त ह| | क्‍या 
यह अपका अपर।ध है या उन बच्चों का 
यह निश्चय ही आपका अपराध स्वयं आप 
को स्वीकार करना पड़गा | पाठक ! भाप 
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जज 


अपने शब्दों में स्वयं शनाथ शब्द को 
मौमांस कर च॒के हैं फिर किसी प्रकार से 
भी इप्त अपराध से पृथक्‌ नहीं होसकते । 
इस घोर पाप से मुक्त होने फे लिये तन 
मन, धन से अनाथरक्षाक्े निमित्त उद्योग 
कीजिय जिससे भनाथों का प्राण भर घमे 
दंनें। सुराक्षित हो शोर आपके चिरजशीवन 
का प्रशंसित काये दो । विदेशी लोग आप- 
के प्यारे बच्चों के प्रणरक्षक और घमे 
भक्तषुफ बनते हैँ उस समय बच्चों पर 
उनका कितना प्रभाव पढ़ता दे क्‍या उस 
समय हम अपने ही रक्त से बने उन प्रियतम 
बालक ओर बाशिका्ोों को यह कहने क। 
साहस कर सकते हैं कि आप धर्मभक्षकों 
के साथ क्यें हैं व उनका सम्बन्ध कल्या- 
णुकारक नहीं! ऐसा कहना यद्यपि धर्म- 
रक्षा निक्ृष्ट नही पर कद्दने में कठिनतर 
बाधा ओर कृज्जाजनक हो जाता है कारण 
यह है कि इतने सम्प्रदायों और पन्‍्भें के रहते 
भी अपने बच्चे अन्य से पाडित हों यह वास्तव 
में शोकपूर वर्त्ता है | आपको सावधानी 
से कार्येस्थल में आगे बढ़कर अपने कत्तेव्य 
के पालन में तत्पर होना चाहिये भारत 
में किसी न किसी प्रान्त मे दुर्भेक्ष बनाही 
रहता & देववशात्‌ वृष्टचाभाव प्रत्येक स्थान 
में विद्यमान रहता है इसी कारण दुर्मेक्ष 
पड़जात। है धनहीन मनुष्य श्रपनी ही रक्ष/ 
नहीं कर सकते फिर सन्‍्तानों की रक्षा 
करन। ते। महान्‌ू कठिन है इसी भवसर पर 
बिधर्मी हमारे प्यारे बच्चों को अपना कर 


अनाधरतक्षक ७ 


ढेन का उत्तम अवसर पाजाते हैं, आजन्ग 
के लिये हमस हमारे प्राशसहश बालक 
पृथक्‌ होजाते हैं, हय ! इस हृदय- 
विदारक घटना से किस का हृदय न फटता 
होगा £ पाठक किंचित्‌ विचार करें। कैसा 
भयंकर सगय है ओर एसे समय में भा- 
रती अचत पढ़े रद्दे तो निश्चय है कि 
पुरुष।थी मुक्ति फोजवाले दगार बच्चों 
के दम से छीनकर अपनी फोन में भ- 
रती कर किसी समय आप रा सब प्रकार 
सबल हो मनमानी करंगे क्या यह सहसं 
को संख्या ४ कुसुग्भी वेषधारी नरनारी 
विदेश से लाकर फोज ५ ग्युक्त किये हैं 
नहीं ? ये सब भारत के सन्‍्तान हैं, शोक ! 
हम केसे मनुष्य हैं हमसे पशु अच्छे, 
अपने बालक को फेस चाट्चूट के प्यार 
करते और गेरों से बचात और उन की 
रक्ष। करते हें अस्गदादि मनुष्य कहलाकर 
भी अपन बच्चे खये न पारूकर विधर्भेयां 
के पे गे दंदत हैं इस शोकमय घटनापर 
कितना शोक करें | और ।+ितना रोबें केहांतक 
अपने भाइयों का सचेत करे। पाठकी ! उठो दे- 
शहित और धम् के लिये अब तो कुछ करो 
हप व राजस्थान भें अवश्य दर्मिक्ष पडने 
के लक्षण दाख पढत है आप।ढ़ कारा गत 
हुआ श्रावण भी कफोरा निकछ। जाता हे 
यही दो मास वर्षा के उत्तम मास हैं इन्हीं 
में बरसने स कृषि की आश। होती है 
सो दोनों कद फांद कृषकों को निराश 
करते समाप्त हो चुकने पर हैँ शब अनार्था 





की रक्षा का कोई भी स्थायी प्रबन्ध होना 
आवश्यक है जिससे उनके प्राण भरे 
धम दोनों की रक्षा हो । 

दुयालु सज्जन : १२ करोड हिन्दु 
भा की शक्ति कितने भार का उठा सकती 


से >. ०9 सु ० ० + ब् 
है दशाहितेषी ध्यान से सोच एक व्यक्ति 


एक पैसा मासिक देकर एक चुकटो भाठा 
निकाल कर यदि अपनी शक्ति का सद्यो- 
गकर ता एक देशी वा शभ्रत्प देशी द र्मि- 
क्ष के पहने पर अपनी सन्तान की रक्षा 
अच्छ प्रकार कर सकते हैं अवसर अशग- 
या है कि हम सन मिलकर अनाथों की 
रक्षाथ श्रच्छे ५ यत्र सोचे भोर भारत 
के प्रान्तों में अमण कर झनार्थों को इकट्ठा 
कर धन एकत्रित कर भोर किसी अच्छे 
स्थल पर अनाथ! का रखकर अन्न बस्र 
स सुसक्षित कर शीक्षा दीक्षा का प्रबन्ध 
फरें । राजपुतान में श्रीमहयानन्द श्र्ना- 
थालय अजमेर में उत्तम प्रबन्ध है उप- 
देशको के द्वारा दूर २ दशों से हर मजहब 
ओर प्रस्येक् जाति ( वर्ण ) के बच्चे ला- 
य जाते भ्ोर सुरक्षित रक्ख जाते हैं, परन्तु 
बिना धन कोई काम नहीं बनता अतएब 
अय्ये सन्‍्तानों स हमारी अपील है कि 
आप दया को आगे रखकर अपनी बिछ- 
डी हुई ओर अनाथ सन्‍्तान की रक्त 

लिये अवश्य सहायता करें थाड़े २ हिस्से 


आप [। को $ हल कार 
स अम्बार लगता ६, बूँद २ पाना गिरकर 


नदी नाले भोर तालाब भरजाते हैं ' 


८ अनापरचक | 





आपके थोड़े से द्विस्से से एक समुदाय सहज 
में हेज।यगा जो दुभिक्ष में पृष्कक अ- 
नाथों के प्राण बचाकर आप को यशस्वी 
बनातेगा | पाठक ! क्‍या मेरी इस प्रार्थना 
पर मेरे आताओं का ध्यान आकार्षते हृांगा 
मुझ श्राशा है के दयालु सज्न इस प- 
बसर को हाथ से न जान देंगे और याव- 
चछकक्‍्य अन थक्षा का उद्योग करगे शगिति। 
भवानी प्रसाद शो 
केसरगंज, अ्रजमेर । 
भ्रीगहयानन्द अनाथालय मे रहने- 
वाले बालक बालिकाओं की शिक्षा का क्रम 
निम्न प्रकार निश्चित हुआ है। अब से इसी 
पद्धति के अनुसार शिक्षा द्वोगी | 
अीमहयानन्द अनाथालय- 
सस्‍्थ वालक बालिकाओं की शिक्षा- 
पद्धति ॥ 
यालक ॥ 

(१ ) इनकी शिक्षा का काये एक 
उपसभा के सुपुदे रहेगा जिसको द० अना- 
थालय कमेटी प्रतिवर्ष निधारित करेगी | 

(२ ) प्रत्यक बाल+ का सात वर्ष 
की अवस्था से पाठशाला में भजा जायगा 
जहां व्य वहारक तथ। धार्भक शिक्षा दी 
जायगी । 

( ३ ) प्रत्येक बालक का औरगहया- 
नन्द एंगनो हाईस्क्ल का थआठवीं कक्षा 
(67 ते 8(४त6०१ यों उप्तकी बरावर ) 


तक शिक्षा पानी होगी। जिससे साधारण- 
तया देवनागरी भाषा के छिखन पढ़ने तथा 
दिसाब का बोध होजावे | 
( ४४) आठवीं फैक्ष। ( 8|000॥ 0) 
के उत्तीण बालक में से दा एसे बालक 
जिन्हों ने अपने क्वास भे अच्छे नम्बर 
प्राप्त किये होंगे ( अथात्‌ ७५ फी सदी से 
कम न है प्रत्येक विषय में ) और जिनकी 
अवस्था १२ वर्ष से अधिक न हो । 
अग्रजी शिक्षा की प्राप्ति के लिये धागे 
बढ़ाय जायेंगे। यदि श्र० कमेटी उचित स- 
मझे तो उनको अनाथालय की और से 
बोडिंग हाउस में प्रविष्ट कराया जायगा | 
शेष आठवीं कक्षा के बाह़कों को स्कूल 
से वापिस लिया जायगा। पाठशाला से 
वापिस किय बालक तथा अन्य इच्छित 
बालका की शिक्षा क दो भेद होंगे। 
( १ )सस्कृत शिक्षा ॥ 


( अभ्र ) उपदेशक ॥ (3 ) वेद्य । 
( आ ) अध्यापफ (ऋ ) गायक | 
(३ ) भ्रायय । (लू ) प्रेससम्बन्धी 


(२ ) जा शेल्प भ॑ रुचि रखेंगे 
उन्हें शिल्पकार बनाया जायगा । यथ।:--- 
(के ) खाती या फिटर,' नक्शे, दिसाब । 
(ख ) )9708067 | 
( ग ) मौजे बनाना | 

(५ ) जो बाढक अंग्रेजी तथा सं- 
स्क्ृत कक्षा भें प्रविष्ट होकर बिना किसी 
विशेष कारण के परीक्ष। में उत्तीणें न होंगे 


अनाॉथपरतचक !। & 
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वे बहां से हट। उनकी यथारुचि 'शै- 
हकारी में लगा दिय जाय॑ंगे | 


( ६ ) धमशिक्षा (च) पंचमहायज्ञ- 
विधि इत्यादि जो नियत हो, (छ ) भजन 
दोसके तो व्यास्यान भी । नोट (१) 
धर्मशिक्षा में उच्च नम्बर प्रप्त सदाचा- 
री बालकों के यज्ञोपबीत के लिये कमेटी 
से सिफारिश कीजायगी । सदाचार के प- 
माण के लिये अधिष्ठाता द० अ» के पा- 
स रक्‍्खा हुआ आचार व्यवह।रसम्बन्धी 
रजिषप्टर भी देखा जायगा। नोट-( २ ) से- 
स्कृत कल्षा में स प्रत्येक योग्य बालक को 
यभावसर बाहर दौरे पर उपदेशकों के सा- 
थ उपदेश की शिक्षा के छिय वष में कम 
से कम एक मास अवश्य जाना होगा | 
नोट-( हे ) धमशीक्षा कम से कम सप्ताह 
में एक बार व्याख्यान द्वारा भी हुआ करेगी | 

कन्या ॥ 


प्रत्यक् कन्या को देवनागरी तथा 
संस्कृत भोर गणितादि की उच्चशिक्षा 
दीजायगी । जिससे उपदशिका तथा 
अध्यापिका का आवश्यक काम कर सके । 
इसके आतिरिक्त गृहसम्बन्धी प्रत्येक प्र- 
कार सुई आदि की शिक्षा का काम सिखाने 
का प्रजन्ध दोगा । वेचकक भी सिखलाई 
जावेगी | ( + ) कन्याओं के भाचार वि- 
चारादि का प्रमाण भी अधिष्ठाता दु७ 
 अना|भालय के पास रकखे सदाचारसम्बन्धी 


रजिष्टर स (लिया जायगा । 

नोट-विव।ह संस्कार के समय भाचार, 
विचार और व्यवद्वार पर ध्यान रखकर वर 
निश्चय किया जायगा। 


अनाथालय की खबरें॥ 

जनमें १ लड़का ओर है छडकी 
नवीन प्रविष्ट हुई तथा २ लड़के कम होगये 

क भारम्म में ५५ लडक और शद्ध 

लड़ाकंयां कुक १०३ बच्च अनाथालय मे 
उपषप्थित रहे । 

आप यह जानकर प्रसन्न हेंगे कि 
कन्याओं के अधिष्ठ।न्नी पद पर १९ ७-११ 
से श्रीमती मोहनी बहेजी काम कररदी 
हैं। आपने धातृशिक्षा में परीक्षा दी है 
और फदाचित्‌ कुछ समय प्रयोग में भी 
लाती रही हैं। प्रयत्न किया जारहा है कि 
आप अनाथाल्य के लि4 उपयोगी सिद्ध 
हों भर आशा कीजाती है कि आपकी 
उपस्थित में अनाथालूय की कम्यार्य गृह- 
काय्ये भें कुशल दोसकेंगी | 

२० जुन सन्‌ ११११ ३० को अना- 
थालय की कन्या तारादेवी का विवाह सं- 
स्कार ला० उत्तमचन्दजी मुलतान निवासी के 
साथ होगया। भरापने २०) रुपये प्रदानकर 
अनाथालय के समस्त बालक बालिकाभो 
'को विशष भोजन कराया और २०) रुपये 
विविध स्थापनाओं को दान दिये। 

बष। न होनेके कारण लोग घबर।ए हुए 
हैं इनकी आखोके आगे सम्बत्‌ ५६ का 


१७० अ्रभमाधरचक || 


असहाय दृश्य खिचित दोरह! है 
और वे मौंचक ते चारों श्रोर देखरदे 
हैं। एसी अवस्था में श्रीमदयानन्द भ- 
नाथाकम अजमेर ने विचार किया दे (के 
आय्यंसमाओं और अनाथ सेवकों से स- 
स्मति करके राजपुताने में श्रनाथरक्षा का 
फाय्ये बड़े पैमाने पर भारम्म किया जावे 
कृपाकर शाघ्र ( दामे, दिममे, केंदमे ) 
मांसिक शारीरिक और आर्थिक सहायता के 
लिये उठ खड़े हृजिये | 

मनुष्यों की रक्षा पाव आधंसर भन्न 
तथा जल पर निर्भर है, किन्तु सारे 
दिन में मनो चारा और पानी खाने पीने 
वाले पशुओं की क्या दशा £ अ्रनाथालय 
सम्बन्धी गोशाला में इस समय ४० के 
लगभग पशु दैं जिनकी रक्षा के लिये पु- 
उकक द्रव्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता 
है | इसके सिवाय अन्य गायों के बढ़ने 
का भी इस सगय में पूरा खयाल है। क्या 
कोई सज्जन पता देकर अनुम्रहीत करेंगे 
कि इस समय में गायें। को कहां भेजा जा- 
वे जहां चारा और पानी पर्याप्त प्राप्त होसके । 

छातड़ी निवासी नम्बरदार भारमलजी 


इस विषय में धन्यवाद के पात्र हैं जो दु- 


धाल गायों के भ्रतिरिक्त समत्त का रक्षण 
पोषण अपने आग छातडी में रखकर 
करते हें । 


२२ जन का दिन भी बड़े ग्र।नन्द का था, 
जिधर देखो श्रपने राजराजेश्वर श्रीजाजे- 
पच्चम के र/ज्याभिषेक आनन्द में खुशी 
मनाई जारही थी, अनाभ्रलयस्थ बा- 
लक बाहिकाओं न भी दीपावली प्रकाशित 
कर अपने हादिक भाल्हाद का प्रकंट कि- 
या | नगर के समस्त भाग में उत्सव हुए, 
रोशनी की गई और दरिद्र अनाथों को 
मिठाई बांटी गई भर इसी प्रकार मुबारक 
भोर बधाई देते हुए दिन समाप्त दोगया, 
परमात्गा महाराज ओर महाराणी को चि- 
रायू करे भोर श्रीमानों का राज्यकाल 
प्रजा भोर विशेष कर भारतवाध्ियों के लिये 
शुभकर है । 


पढ़े ही हर्षका समाचार है ' के ण- 
जमेर के रईस, आनरेरी मजिस्टूट और रा- 
मायणमण्डक के प्रधान श्री० मुं« देवीद- 
यालजी भागेव के सुपृत्न बा० महदेवप्र- 
सादजी इसी मास में बेरिश्टर एटला को 
डिंगरी प्राप्त कर युरोप यात्रा से कुशल- 
पृ्वंक अजनेर वापन्ष लौट आए है, खुशी 
की बात है कि भजगर निवासी तथा उक्त 
मुशीजी की बिरादरी ने आपकी अगवानी 
बढ़े समारोह से की और त।० को हुए 
प्रीतिभोजन में भव्युत्ताद दिखलाया | 
परमात्मा बैरिस्टर मद्दोदय को अपने काये 
में कृत्काये करे और देश तथा पमे के 
लिये उपयोगी बनावे । 


सनथिरंखक | ह ! 
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सथात्रत | 
प्रथम परिच्छेद । 


गोरखपुर भ्ान्त तथा नैपाल के नि- 
बले भाग में किसी समय ““कपिलवमस्तु'” || 
एक प्रसिद्ध स्थान था, जहां बद्ध भगवान्‌ 
ने जन्म लिया था, अब वह एक सा- 
भारण त्थिति का ग्राम है। उसके विशाल- 
भवन प्ृथिवीतल से मिूगए, नगर का 
नगर प्रृथिवी में धसगया ओर उसपर बे- 
मेके कांटेदार वृज्ष उतन्न होगए। यदि 
बुटिशा गवनमेंट की कृपा स उसके खयद रात 
खोदे न गए होते तो हमकी यह विश्वाम 
करना अतिकठेन होजाता कि यह स्थान 
कभी बुद्ध भगवान्‌ जैसे असाधारण जगत्‌- 
गार्व की जन्मभूमि तथा बहुसंख्यक 
बोौद्धमक्तों का तीथस्थान रह। होगा ? । 


इस स्थानपर भी महाराज श्रशोक 
ते एक बहुत बड़ा स्तृप बनवाया था, वह 
भी प्ृभ्चिवी की गोद में सोगय। और खोदे 
जाने पर उसके कुछ टुकड़े निकले, जगत्‌ 
इसी प्रकार का है कभी उसके कोई भांग 
ऊंचे होकर पर्षत, बनजाते हैं और कभी 
नीचे घुसकर समुद्र की तह में लोप द्ो- 
जते हैं यहां किप्ती बात का ठिकाना नहीं, 
जो आने है कर न रदेगा, जो कल होगा 
वह आाज नहीं है। यही व्यवस्था मनुष्य- 
जीवन की भी है | 


पद । 
आदमी बुदबुदा है पानी का, 
क्पा डटिकाना है निन्‍दगानी का । 
है हृथा मान नोजवानी पर, 
फरुत वेज है शादमानी पर । 
आज हंतों है कल रहे न रहे, 
नहर जारी है करू वहे न॑ यहे । 
वक्त जो कुछ कि हाथ भाया है, 
तुमने अवकाश जो भी पाया है। 
काम करलो इसे दवाम नहीं, 
जिंदगी सुबह है तो शाम नहीं । 
उठो जागो न नींद में सोवो, 
गाफिलो ! जिंदगी को गत खोवों | 
ऐसा अवसर मिलेगा फिर न कभी, 
काम जो कुछ है करलो जीते जी । 
जीवन अत्थिर का है भरोसा क्या !, 
सामना अन्त को है इंश्वर का || 


कहनेवाल। पुकार २ कद्दता है, 
कान रखते हो तो सुनो!।--- 
क्या २ न बादशा हों का नामों निशां मिटा, 
हरएक अपने वक्त का नोशेरवां मिटा | 
मोसम गया बहार का रंगेज़िनां मिटा, 
जो फूल इस चमन में खिला बेगुमां मिटा । 
दरपेश सब के वास्त मंजिल अजीब है, 
गाफिल व दोशवाश अजल भनक्रीब है। 
जब अशोक का जमाना गुमर गया, 
कपिलवरतु फिर भी भहुत कालतक 
प्रजा का पज्य स्थल रहा, भौद्ध भोर हिंदू 


१६ अखमनाथरचक || 


४. से 


देने। ही उसको यात्रा को आया करत थे 
ओर बुद्ध भगवान्‌ के पवित्र ज॑बन भोर 
पवित्र काय्य को याद करते हुए उनसे 
श्रद्धा शोर भक्ति का बर पति थ, वहां 
मिक्षकर भोर साधुओं के मन्दिर थे, जिनमें 
बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करते थे और 
उनके द्वारा धम्मेप्रचार हुआ करता था| 


उन्हीं दिनों वहां ब्राह्मणों के दो घर 
बसते थे, एक उनमें से बद्ध था और 
दूसर। हिंदू । दोन। के घर पास २ थे ओर 
दोनों ही में परस्पर प्रेम और प्रीति का 
व्यवहार था | हिंदू क घर एक लड़की थी 
जिसका नाग “सुमित्रा”? था, बोद्ध के घर 
एक लड़का भ। जो “श्र पुत्र'” कहलाता था। 
बाल्यावम्धा में य दोनों साथ २ ख़ला! 
फरते थे, देवयोग से इनमें प्रेम होगया 
७२ भोलेमाले अबोध बालक ने प्रतिज्ञा 
की के यदि गृहस्थ धम्मेपलन करेंग तो 
परस्पर हूं, करेंगे ओर सिवाय मृत्यु के हम 
को अन्य कोई भोतिक या देविकशतक्ति 
पृथक्‌ न कर सकेगी | यह दोनों अपने 
सगय पर भिक्ञक ओर मभिक्तुनियों के वि- 
हार में पढ़" चले गए, परन्तु उनके प्रम 
भाव में ऊछ क्षति नह हुई। दोनों बंश। 
क लाग उनका प्रतेज्ञा $। जानते थ, 
किसी ने उन्हें न बुरा कहा न“भका ओर 
उनके भोकपन पर इंसा किये जैसा कि 
माता प्रिता क। दस्तर हे। लड़की भौर ल- 


हे 


डके द'नों ग॒ वर्षों तक विहार में रहकर 
शिक्षा प्राप्त की, इस समय शाराॉपुत्र को 
अवस्था २० बष की थी ओर सुमित्रा कौ 
१८ वर्ष की, बोद्ध के धम्म में बारूविवाद 
की भाज्ञा न थी और नहीं कोई बौद्ध और 
उनकी देखादेखी न कोई हिंदू पुरुष एक 
से अधिक विवाह करता था । 

यह शिक्ष; केवल बोद्ें ही स भारस्म 
हुई, इनसे पहिले छोग ५-५ ओर ७-७ 
विंव।ह करत थे, बेदिक समय में भी इस 
की रुफायट नहीं दखी जाती, याज्ञवल्क्य ऋषि 
( जो बुददारण्यक उपनिषद तथा श॒त्‌ «थ 
ब्राक्षण के रचयित। हुए हैं ) इसके विरुद्ध 
नहीं थे, उनके खयम्‌ कात्यायनी भोर 
मैश्नेयी दो खियां थी और र। जे महाराजा भों 
के। तो कद्दना ही कया था, अयोध्यापति 
प्रसिद्ध राजा दशरथ के तीन राणियां कौ- 
शक्या, खुभिन्ना और केक थीं, हनके 
सिवाय ओर कितनी शश्लैयां उनके महलें 
में रह्दा करती थीं। 

इसके विरुद्ध दुनियां भें सब से पह्वि- 
लीवार जिस तजस्बी महात्मा ने ब्यवाज' 
उठाई बह गद्दामुनि गं.तम बुद्ध ही था। 
ओर डर्सी के प्मय से वहुविवाद् की प्रथा 
बंद होनी भारम्भ हुई । 

द्वितीय परिच्छेद । 
शारोपुत्र जब बीस बंधे का होगया 


अनाधरखक || हरे 


मिक्षक ने उसको तीथियाजा करने की आज्ञा 
दी, तीथेयात्रा से काम यह था |$ लोग 
घर से बाहर निकलकर देखें।+ संघार में क्या 
दोरददा है! लोगों की क्या दालत हैं ! जि- 
ससे उन्हें संसार के व्यवहार का कुछ अनुभव 
प्राप्त दो ओर वहा जाकर वह महात्माओं का 
सत्सज्ञ करं, उनके सद्चरित्र जो पुस्तक में 
अवलोफन किये थे स्वयं उनकी व्यावद्या- 
रिक दशा को देखें और अपने जीवन को 
श्रद्धा भक्ति ओर पवित्रता का जीवन बना- 
'एं, यह तीर्थयात्रा का मुख्य उद्देश्य था 
भौर बोढ़्धों में बलपृजंक इसकी भाज्ञा दी 
जाती थी, विद्यार्थी ने पुस्तकीय विद्या तो 
प्राप्त करली, किन्तु उसके व्यावहारिकिखरूप 
को नहीं जाना, उसकी विद्या फिर भी भ- 
घूरी रही, वाह्तविक विद्या वह है जो जा- 
तीय अनुभव पर स्थित हो बिलकुल मंगनई 
न हो, मांगी हुईं विद्या उतनी उपयोगी नहीं 
होती जितनी अनुभव द्वारा प्राप्त की हुईं 
विद्या होती है । 


यह सत्य दे कि विद्या अविद्या से अ- 
चछी है, परन्तु सत्यविद्य। वददी है, जे क- 
तेव्ब के साथ हो | पढ़ना, लिखना ठीक 
है, पर कुछ गुनना भी चाहिये ओर यात्रा 
में एपते अवसर अनायास प्राप्त होजाते हैं, 
इसलिये बोद्ध विद्यार्थियों को विहार छोड़ने 
पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व 
तीथेयात्रा अ्त्यवश्यक समझी जाती भी | 


शारीपुत्र ताथेयात्रा को चल गया, 
उस समय रेल की सवारी का प्रबंध न था, 
लोग पेदल यात्रा को जाते थे, साथ एक 
समूह मनुष्यों का होता था क्योंकि अजकल- 
फीसी निश्चिन्तिता ( जो वृट्िश राज्य के 
आधीन हमको प्राप्त है) पह्िके कम थी, 
अशोक का सगय वास्तव में द्िल्‍्दू सभ्यता का' 
आदर था, उसके समय की बहुत प्रशंसा की 
जाती है, किन्तु यह भबस्था थोड़े ही समय 
तक स्थिर रही, भशोक के पश्चात्‌ यह 
अवस्था गिरने लगी और देश में फिर 
कहीं २ लूट, खसोट के घृणित व्यवद्वार द्ोने 
लगे और यही कारण समुदाय के साथ 
यात्रा करन का था | 


शारापुत्र बोद गया में आया, 
श्रवस्ती में गया, उस पवृत की यात्रा 
फी, जिसकी चोटीफर बैठकर बुद्धभगवान्‌ 
ने एक प्रभावशाली उपदेश सुनाया था, 
इसमें उसको मुदत लगंगई, देश में देश- 
व्यात भयानक दुर्मिज्न पढुगया ओर आज- 
कलकी भन्ति स्थान २प२ श्रन्न के पहुचाने 
का सुप्रबन्ध न द्वोगे से लोग कुत्तों की मौत 
मरने छगे | 


उसी समय में सुमित्रा भी विहार से 
निकलकर गाता पिता के घर आईं, बह 
बुद्धधर्म की थी क्‍योंकि बोद्धविद्यालय 
में शिक्षा पाने से उसके अदर महमुने. 
के संस्कार पैदा हंगए थ। पहिल हिंद 


रैक 


इतये पक्ुपाती ओर सड्कीणददय न 
थे, उनकी सल्तान मिक्षुकी से शिक्षा पाती 
थी, सामुदामिक विचार एक भे भोर परम 
सी लगभग एक मैस। ही ५, फैवक छोटे २ 
भेद थे और छोग उनकी थओोर विशेष 
ध्यान नहीं देते थे। तुम्दें मालूम दोना 
'जआाहिये कि बेदिकिपम्म का भद्ठितास प्रचा- 
रक कुमारकभट्टेजी भी स्वामी शंकर।चा स्प्रे जी 
से पृ बेदिकमत का जबरदस्त शिक्षक हु भा 
है, उसने बोड के शिक्षणाज़्म में दो 
शिक्षा पाई थी । 


जब सुमित्रा घर भाई, उसकी अवस्था! 
झठारद वषे को थी, माता, पिता फो एक 
ब्रह्मणकुमार से विवाह करदेने का विचार 
उत्पन्न हुआ जो पड़ा, शिखा, भमत्मा और 
साथ ही प्रनाव्य भी था, माता विता प्रसन्न 
थे कि कन्या उसके घर में जाकर प्रसल 
रहेगी, हसके सिवाय सुमित्रा का बाप 
निधन था, उसका खयात्त था कि हस सम्ब- 
न्यू से उसको भी पयोप्त सहायता प्राप्त हो- 
मी ओर क्‍या आश्य्य है के घना द्य घराने 
के सम्बन्ध से उसकी हालत भी सम्मल 
सके | जो लड़का इस कन्या के लिय तज- 
ब।न॒ हुआ था उल्का नाम सोमदत्त था। 


तृतीय परिच्छेद । 


जब सब बात तय दोचुकी, सुमित्रा 
को भी विवाह की सूचना दीगई, उस वे- 


फऋमाधरझुक ॥. 


चारी को ध्यान तक भी नंदीं भा, कि माता 
पिता किस फिक्र में हैं, उसने जब झुना, 
अपनी माता के पास गई और उसके 
बरणों में सिर झुकाकर कहने कगी “गाता | 
भेरे और शौरीपुत्र के बीच में प्रतिशा है 
चुकी है कि दम किसी दूसर से वियाह ने 
करेंगे क्या झाप दमारे बाह्याबत्था को 
भूलगई” १ । 

माता को आश्चर्य हुआ भोर कहने 
लगी “लडकी वह बारूपन की बातें भीं 
उन्हें भुक ज। देख तेरे पिता ने कैसा अच्छा 
बर तलाश किया है ऐसा लड़का रोज रे 
नहीं भिल्‍ृता” | 

सुमित्रा बोली “गद सच है, परन्तु 
क्या आप चाहती दो कि मैं क्पना अत 
तोड़ दूं ई प्राण जायें पर बचन न जाही!' 
शारीपुत्र का चित्त मेरे हृदयतल पर भ- 
द्वित दे जो दूर नहीं किया जासकता, मैंने 
उसका अपनी जीवनयात्रा भे॑ साभी 
चुनलिया है, भाप हठ करके मुझे अध- 
म्मे की ओर मत भुकाओो | 


माता या तो अबतक उसकी बार्ते 
शान्ति के साथ सुन रद्दी भी या अब उस- 
के तलुबों में अग्नि लग गई, क्रोधाग्नि 
भड़क उठी, वद्द कहने लगी “ अभागी 
तूने मिछुणियों से यद्द निरथक बातें सीखी 
हैं, भेने व्यर्थ तुक को विहार में भेजा, 
लह़की का गाता [पिता का बचने मानना 


माधभरखुक ॥| १५ 





कक 


कोहिगे इसके सतिरिक्त तथा को हमारे 
घर का हाल मालूम है, रोटियों के काले 
पढ़े हुए हैं, भ्राज खाने को मिलगया तो 
कल का ठिकाना नहीं, दुर्मिक्ष दिनोंदिन 
बदरह। है. क्या तू अपने माता पिता का 
बात न मांनगी भौर उनकी दूरेद्र ही रक्‍खे 
गी ? सोमदत्त दौलतम-द है, वह इस वृद्धा- 
बस्थ। गे हमारी सहायता करेगा। यह 
कारण भर भी है जिससे तर पिता ने 
इस सम्बन्ध की आवश्यक समझ रवख। है । 

सुमित्रा न कहा “माता | तुम्दारे वि- 
चार घुद्ध नहीं हें हिन्दुओं में कोई जामा- 
ता के धन को नहीं लेता, यह अधम्म 
सगमझा जाता है, इसके अतिरिक्त में कदापि 
झपने को रूथों के बदले में तथ्यार 
नहीं हूं, शा अत करलिया वह करलिया, 
उसको कभी नहां बददंगी शोर जीवन 
पय्येन्त शारीपुत्न का नाम लेकर इस जी- 
बन को ब्यर्तात कर दूंगी। 

मां ने पूछा “क्या यदि हम लोगों ने 
विवाह के लिय तुझे मजबूर किया त्तो तू 
हमें छाड़ देगी १”! । 

वह बोली धम्मे के लिये मनुष्य क्‍या 
नहीं करता ?, विभीषण ने भाई का साभ 
छोड़ा, प्रदकाद न गाता पिता का कट्दना 
_सहीं माना, मनुष्य आए दिन जन्गते और 
मरते हैं, ज॑बन क। भरोसा हो क्‍या दे ! 


आज है कल नेंदीं एसी अवस्था में बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य धम्मे को केसे छोड़े ? । 

माता चुप होगई भोर रोती हुई 
सुमित्रा उससे पृथक्‌ दोकर दूसरी कोठडी 
में जा सोचन लगी । 


चतुर्थ परिच्छेद | 

दुर्भिज्ञ देशव्यापी था, लोग भूख 
प्याससे मररहे थे, कुछ लोग जो तीथ्थ- 
यात्रा को गए भे लीट कर आए, इनों 
शारीपुत्र नहीं था, उसको छोग बीमारी 
के कारण विहार में छोड़ आए थे, सुमित्रा 
क माता पिता ने उसे फिर भी समझाया 
बुक्ाया मगर उसने किसी की भी नहीं गानी | 
अपने खयाल में मस्त थी भौर अपनी 
प्रतिज्ञा को पूणण करने में तुली हुई भी, 
श्रन्तत: ग्राम में यह बात प्रसिद्ध द्ोगई 
कि शारीपुत्र मरगया, उस बेचारे के मां 
बंप जीवित थे इस भसझ्य समाचार को 
सुना ओर रोपीट कर चुप हो रहे सुमित्रा 
की माता ने भवसर पाकर कुछ समय के 
पश्चात्‌ उसस कहा “पन्नी ! तूंन शारी- 
पुत्र के विषय में बुरी खबर सुनली, 
अच तू क्या कद्दती है ! । 


वह बोछी “मुझ को जो कुछ कहद- 
ना था कददचुको, बारम्बार उसे क्‍या कहूँ , 
उसने कहा आखिर तेरा विवाद होना भी चा- 
हिये या नहीं ! लड़केयां सदा मातुगृह 
में नहीं रदसकती, वे दूसरे का धन होती 


रह अझनाथरजक्षक 


हैं!” हम सब चाहते हैं कि तेरा विवाह सो- 
मदत्त के साथ करदें । 
| सुभित्रा बोढी माई ! मेरा विवाह 
दोचुका, में शारापुत्र के सिवाय ओर कि- 
सी फो न वरूंगी, तुम्दें अम है, तो वह 
झाकर मम को लेजायगा! या आजन्म कु- 
मारी ही रहूंगी, पर अपने व्रत को खण्डन न 
द्ोने दृंगी ओर यदि तुम मुझ को अपने घर 
में खना नहीं चाइती तो में विद्दार में 
जाकर रहेगी । 

मांने कद्दा “अभागी क्‍या तुमे वि- 
इवास नहीं है कि शारीपुत्र मरगय/” १| 

उसने उत्तर दिया “ मुझ को वि- 
श्वास नहीं है, में समझती हूं कि लोगों ने 
मुझ थोका दने के लिये भिथ्था बात उ- 
ढदी है, शारीपुत्र जीबित है सम्भव है 
रुग्न हो, वह अवश्य आयेगा और मुझको 
अकेली न छड़गा उसको भी अपने ब्रत का 
ध्यान दोगा बुद्ध भगवान्‌ के शिष्य मिथ्य- 
वादी नहीं हाते में किसी बात के सुनने भर 
मानने का डद्यत नहीं है कृपाकर तुम प्रु- 
झ को मेरी हालत पर छोड़दो मुझ को 
क्ेशित न करो मैं तुम्हारी लड़की हूं तुम्हारे 
पेट से उत्तन्न हुई हूं बच्चों के साथ घोखा 
करना अधमे है । | 

मां सन्नोरे में आगई “मुमित्रा तू ध- 
मोत्मा बनती है भोर मुझे अधर्मी बनाती 


है क्‍या आज्ञाकारिणी कन्या फे लिये ऐसे 
शब्द जिद्दापर लाने उचित हैं ! । 

सुभित्रा बोली “माता ! क्षमा करो 
दुःलावध्था में मैंने ऐसी बातें कद्ददी थीं 
इस बात को निश्चय जानो कि में अपनी 
प्रतिज्ञा को भज्ञ न ह।ने दूंगी चाहे पृथिवी 
उलट जाए ।”! 

मां चुउके से उठकर चली गई, दो 
चार दिवस बम तने पर शारपृत्र की मृत्यु- 
चर्चा विशेष द्वोगई, सुमित्रा के हृदय 
पर दुःख का पवत टूट पड़ा; वह मन ही 
मन पछताने और दुःख पाने लगी, अन्त- 
तः जब एक दिन माता पिता ने उते 
शत्यन्त सताया तो वह रात्रि के सगय 
घर स निकह गई और विहर में जाकर 
मिक्षुणियों का अत धारण करलिया और 
बुद्धपर्म्म भर सिंद की शरण लेली | 


सुमित्रा के गाता पिता को अगछे 
दिन इस ब/त का पता लगा “काटों तो 
बदन मे लदद नहीं” लदकी द्वाथ से नि- 
कूलगई, वह भिक्षुणी द्वागई, किसका भ- 
धिकार था कि उसको विद्ार से वापस 
लाता है, इसके अतिरिक्त वह युवा ओर 
समझदार भी होचुकी थी, दिन्दुश्रों का सदा 
से यह खयाल है कि जिस लड़के या लडकी 
का साधु या साधुनी की भान्ति संस्कार 
होगया, वे फिर गृहस्थाश्रम में वापिस 
नहीं भासकता भा | सोसावदी इस नियम 


अमाधरचक |! ग 


+ अप. ॒ ्डै 
के। पालन कंडाह के साथ रत थ्री ओर 
कभी नहीं सूत। गया के कई हिन्दू या 
नोद्ध साधु बनकर फिर गरृदम्थ मे बापितत 
थाया हूं। । 
पपिद्दा बन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज, 

५5 कुछ कप 
तन छांइ तो कुछ नहीं, पन छोड़े है छाज। 
भग्यदोष समझे रो पीटकर चुप हो बैठे । 


पंचम झध्याय | 


शारौपृत्र यात्रा से लोटकर घर आया, 
उसने सुना कि घुभिन्ना ने उसके लिये 
अतिकष्ट सहन किय, उसी के नाम के 
आश्रय जीती थी, आखिर जब मां बाप 
बहुत सतान छगे वह विहार में गई और 
मिन्नुण होगई, उसके आन्तरिक भावों का 
कई क्या वणन करे । यह वद बात है 
कि मन को मन ही में रहती है भौर मन 
ही खूब जानता है दूसरों को उप्की तनिक 
भी ख़बर नहीं रहती । 
चोट सतावे बिरह की सच्च तन जाजर होय, 
मारनहारा जानिये के जिस छागे सोय | 
तिर्‌ह।। पूत लुड्वार का धर्म मारी देह, 
कोयक। हुआ न छांडसी जबलग हुए न खेह। 


बह एक दिवस अवसर पाकर ।भि- 
क्षणियों के बिद्दार में आया, भिक्तुणियों 
को किसी पुरुष के साथ बात चौत करने 
की आाश। नहीं थी, केन्‍्तु शारीपुत्र के 
साभ मद विशेषता कौगई, सुमित्रा सा- 


घुतानः वख्र पिन उसके पा आह. इसने 
उमको और उसने इसका देखा द'नों की 
आंखे उबडबा ॥ ३ थीं, सुभित्रा का मुख 
पीत हारह। था, परन्तु चदरे से श।श्ति बरस 
रही थी, शारीपृत्र ने कहा, श्लुमिन्ना | 
उसने उत्तर दिया अब मुझ इस नाम से 
न पुकारो, भेने मिक्षणी का अत धारणकर 
लिया है, मेरा नाम अब गोतमी रकक्‍्खा 
गया है । 

शारीपुत्र बोला “क्या तुमने सचमुच 
मुझ भुनादिया” | 

वह बलली “तुप देर में आये में 
सचमुच तुम्हारे भुताने का यत्तन कररद्दी 
हूं, अब जीवन ने दूसरी ओर परुटा खागा, 
मैंने तुम्दारे किये अनक् कट सहन किये 
अरखि( अ्रसह्य अन्याय से घबराकर विहार 
में धम्म की शरण ली ओर इसी ब्रत को 
अाजन्म घरण कर रक्‍छूंगी!!। 

शारीपुत्र ने कहा “तुगने पद्दिले अन्य 
प्रकार का जत घारण क्रैया था उसझओो 
उपस्थिति में यह अत केते धारण किया 
जासकता है १।. 

सुमित्रा की आल पहिले ही डबडब।ई 
हुई थीं अब वे तिलमिला डठीं, शारीपुत्र 
मेरे हृदय भे तुम्दारी बहुत प्रतिष्ठ। भी, 
तुग क्या! कद्ेत हे ! क्‍या सुझको धर्म्मे 
से पतित करना चाहते हो ! यह कभी 
नहीं होसकता, ऐसी बातें जुयान पर 


शर्ट 


गत लाझो इनभ तुम्हें शोभा नहीं मिलती, 
जा कुद होना था दो लिया, यह 
सत्य है कि मुझ में अभी तक निबेश्ता है 
मेरी भक्ति पर दृष्टि हार में किस दुःख 
ओर परिश्रम के साथ तुम्हारे खयाल को 
भुला रही हूं, में अब बुद्धदेव की पुत्री 
हूं सम्भव नहीं कभी अपने विचार को 
पलटा दूं, भासमान भोर जमीन दिहृ- 
जावे मगर भिज्ञणी का ब्रत नहीं बदछ 
सकती मैंने अपने लिये मागे निश्चय कर 
लिया है और हद्वतापूवेंक उस पर स्थिर 
हूं, बुद्धभगवान्‌ का उपदेश रोज २ भेरे दिल 
में स्थन ग्रहण करता जाता है मब मुझ 
को सांसारिक सम्बन्धों की ओर भुुकने की 
किंचित्‌ भी ,इच्छा नहीं दे भौर 
नहीं आकाश की शोर, पतित मनुष्य 
संसार में कुत्ते से भी गया बीता है 
जाभी तुम अब मेरे पास कभी मत 
झाना, मेरा तुम्हारा सम्बन्ध टूट गया, 
तुम सांसारिक मनुष्य हो ओर भें भिक्षणी, 
मेरे हृदय में गुरु के उपदेश का तौर 
कारी लगा है । 
सतगुरु मारा तानकर शब्द खुरंगी बान, 
मेरा मारा जो जिये तो कर नहिं भहूँ कमान | 
सतगुझ साथां सूरमा निख प्लिख भारा प्र, 
बाहर घाव न दीलिये भीतर चकनाचुर॥ 
शारीपुत्र | हइत समय तुम चीवित से 
नहीं मृतक से बात कर रहे हो, भव मुझ 
में सांसारिक जीवन नहीं, तुम जाभों भन 


अमाथरखक 


कभी मेरे पास मंत झान; यह्द भेरी 
ओऔर तुम्हारी अग्तिग मेट है, विद्दार कीं 
मिक्षणी मेरे भोर तुम्दारे ग्रत को जानती 
थीं इसीलिये तु बातचीत का अवसर 
दे दिया गया अन्यथा भिक्तुणियों के बि- 
हार में किसी पुरुष की आने की भाझा। 


नहीं है । 


शारीपुत्र ने कहा “ देवी ! तुम्हारा 
साहस धन्य है, तुम स्ल्ियों में धन्य दो, में 
भी तुम्हारा भनुकरण करूंगा, केवल एक 
बार झोर कल प्रात;काल मु दशेन दने 
की प्रतिज्ञा करो में उस समय यहां उप- 
स्थित रहूंगा 
सुभिन्ना न हाथों के सद्भेत से उसको चले 
जाने की श्राज्ञा दी ओर आप शीक्रता 
पूर्वक विहार में भिक्षुणियें। के पास चली 
मई, तीसरे पहर के समय बह शारीपूत्र 
को मिली थी, इसके पश्चत्‌ वह कुछ 
समय तक पोथी का पाठ करती रहीं, 
सायह्राल की संध्या के पश्चात्‌ उसने 
विहार के मन्दिर में प्राथेना. करने की 
अशज्ञी मांगी, समस्त रात्री मन्दिर दी 
में रही, उसने किस प्रकार प्रार्थना की, हस- 
का कुछ पता नहीं, रात्री के पिछले 
प्रहर में उसके दिल की घड़कन बंद हेगई 
वह पृथिवी पर लेट गई और यूंही जीवन 
समाप्त करदिया। उसका हाथ बद्धदेव 
की मूर्ख के पावों पर भा) प्रशतका्क 


प्रनाधरज्क || १९. 





सिक्षुणियों ने उसे इस द्वालत में पाया 
और प्रभ का मंगल राग गाते हुए उसके 
शब को दरिया के किनारे लेजाकर दाद 
करा दिया। शारीपुत्र प्रातः ही आया 
झभोर उसने भी भिक्षक का त्रत धारण 
करणिया । 
यह एक पवित्र जीवन का सक्षिप्त 
बत्तान्त है जिससे वह प्रभावशाली उपदेश 
प्राप्त हो सकता है जिसके लिये गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अपनी रामायण में म- 
हाराज रामचन्द्रडी को जुबानी सुनाया है। 
रघुकुलू रीति यही चलि आइ, 
प्रण जाय॑ं पर ववन न जाईं। 
पह वह पवित्र सत्ताएं हैं, जो अपने 
सन्मुख उच्च आदश निश्चत कर परोपकार 
बुद्धि और निष्काममाव से उनको पूर्ति 
करते हैं और जिनका जीवन मानुपीय नि- 
बैलता्ों से पर होता है । 
कवीर सीप समुद्र की रटे प्यास प्यास, 
और नीर को ना गद्दे स्वातिबूंद की आस ॥ 
ऊंची जात पपहरा, पिये न नीच। गौर, 
के सुरपत को जांचिये,क दुःख सह शरीर ॥ 
( मार्तेड ) 
नम्नर ॥ 
( विनथ ) 
ओ मालिक कर्त्तार जहां के, 
दिक के मालिक वाली जांके । 
छोटे भोर बड़े सब तेरे, 





बेठे और खड़े सब तरे। 

सत्र स दूर है पास भी तू है, 
सब की सच्ची भ्रास भी त हैं । 
तू ने सष्टि की जब ठानी, 

आग हवा और मिट्टी पानी | 
तू ने बना के सब फो बनाया, 
अपना करिश्मा केसा दिखाया । 
धरती अकाश बनाये तूने, 
अपने रंग दिखाये तने । 
चांद और सूरज तारे सितारे, 
तेरे करिश्मे हैं यह सार । 
कंकर पत्थर और जवाहर, 
नदी नाले ओर समंदर । 

पेड़ उगा के फूल खिलाये, 
फू में फल क्या २ लगाये। 
बागो बहार अरु खेती क्‍्यारी, 
सारी चीने हल्की भारी | 

तून बनाई, तून बनाई, 
कारीगरियां क्या २ दिखाई। 
तेरी कुदरत सब से निराली, 
दिन है उजका रात है काली । 
गुन गाती हैं चिड़ियां तेरे, 
डाली डाली शाम सबरे | 

तृही मार तूहीं जिलाये, 


4 


तृद्दी पिलाये तृद्दीं खिलाये 


तृद्दी तिराये तृद्दी डुबाये, 


तृद्दी इंसाए तूद्दी रुतााये। 
भाप न मा है तेरे दाता, 


२७ 





भाई बद्दिन से कुछ नहिं नाता । 
बेटी बेटा कोई नहीं है, 
नाती पोता कोई नहीं है । 
अपने नाम का एक ही तू हैं, 
बाहिर यकता एक ही तू हैं । 
दोनों जहां में राज है तेरा, 
जो है वद मुद्ृताज है तेरा । 
कैसा खाना कैसा पीना, 
कैसा मरना कैस। जीना । 
जात दे तेरी सब से निराली, 
सब का माक्षिक सब का वाली । 
सब को तू देता है दाना, 
बहुत बड़ा है तरा खाजना। 
ओरत तूने एसी बनाई, 
नस्ल आदमी की इससे चढकाई । 
नर नारी का जोड़ा बनाक, 
बीबी मियां का रिश्ता जमाके । 
पेट में माके बच्चा डाले, 
खिला पिला के वहीं तू पाले । 
पाल पोस के पेदा करे तू, 
माकी उस पर शैदा करे तू 4 
माकी ममता बाप की उल्फत, 
बचरूच की दानों से मुहब्बत । 
माक्की मुहब्बत जानते सब हैं, 
. बाप की उल्फुत मानते सब हैं । 
मा बच्चे को दूध पिछाये, 
टइहल करे ओर भूलना भुक्षाये । 


नौथरसचक | 


कैसे कैसे दुख है,उठाती, 

सच है पर माकी है छाती । 
दिन को चैने न रात को सोना, 
सारी उम्र इसी में खोना। 
देखो कैसी मुसीबत उठाई, 

तब ओलाद की दोछत पाई । 
बच्चे की मां बाप से राहत, 
यही न दो तो क्‍या ही दृकीकत | 
बेमा बाप के केसे जीवे, 

बच्चा क्‍या खांवे क्‍या पीच | 
कुदरत ने मा बाप बना के, 
अपनी रेनी सारी रचाके | 
पालना बच्चों का सिखलाया, 
रहम दिल्‍ली का रस्ता बताया। 
अब देखो केसा दै जमाना, 
कुछ नहिं बवारिस का ठिकाना | 
बेर पड़ा हे सब के दिल में, 
रंज भरा है सब के मन में | 
ऐयाशी पर कोह लुक है, 
बदियों पर दिल खूब खुला है । 
कोई नशे का मतवाला है, 
किसी को जूए से पाला है । 
चोरी को है धुन में कोई, 
राहजनीके गुन में कोई । 
लच्छन श्रच्छा एक नहीं है, 
काम कोई भी नेक नहीं है । 
संगदिकी को छोड़ो भाई, . 


अनाधरसुक || र्९ः 


बढ़ियों से मुंह मोड़ो भाई । 
दुलियारों के काम में आ्रो, 
यश भी ओर आराम भी पाओ | 
बाप नहीं जो कमा के लावे, 

भा भी नहीं जो पका खिलाबे । 
पालनेवाला कोई नहीं है, 

पूछने वाला कोई नहीं है । 

हम तुम सब भाराम हैं करते, 
जैन से अपना पेट हैं भरते | 
यतीमों की कुछ खबर नहीं है, 
बेबों पर कुछ नजर नहीं है । 
हम तो खार्वे भूखे रहें वे, 

हम तो पीवें प्यास रहे वे । 
ख़क है एस! खाना पीना, 

मौत से बदतर ऐसा जीना | 
सच पूछो है फर्ज हमारा, 
यतीर्भा को कुछ देना सहारा । 
इससे भच्छा काम नहीं है, 

इससे बेहतर नाम नहीं | 

एक पन्थ दो काज यही है, 
दोनों जहां में राज यही दे । 
पालना बेवारिस का जहां में, 
सींचा पोदा गोया खिजांमे । 
बेन पर भी रहम करो तुम, 
शादी दूसरी उनकीः करो तुम । 
पाप से उनको भी तो बचाओ, 
कोम को इस सूरत से बढाओ । 
फूके न डालो तुम कुदरत में, 





दखल न दो उसकी फितरत में । 
( र५४०)७ ) 


नरनारी को क्यों दे बनाया, 
शादी का क्‍यों रहता दिखाया ।. 
जवान जो विधवा कोई पावो, 
उसकी शादी खूब रचाओ । 
सुख दो उसको दुख से छुड़ाओ, 
नेकी सिखाओ बदी छुड़ाओ | 
सुख दीजे सुख पाओ भाई, 
दुख दीजे दुख पाओ भाई। 
पाक- के पाले जाओ भाई, 

टाल के टाले जाओ भाई । 
नेकी करना नेक बहुत है, 

काम यही बस एक बहुत है | 
अब यह दुआ है मरी दाता, 
कोई नहीं ज॒न॒ तरे बचाता । 
रहमदिली तू कोम को देदे, 
हमदर्दी तू कोम को देदे । 
बेवारिस बच्चों की खबर कं, 
विधवा विवाह भी आगे घरले । 
मुद्दताजों की नहीं दे शिकायत, 
दोलतमंदों को दे द्विदायत । 
मदद अनाथालय की करें वो, 
बोझ यहः अपने सरपे धरे वो | 
जैसा देना बेसा लेना, 

अपनी किस्मत अपना लेना । 
काम किसी के हम नहिं आधे, 
ओरों से आराम उठावें.। 


२२ 


खुदगर्जी जब ऐसी हवे, 

हमदर्दी फिर क्‍यों न रोबे । 
इसको छोड़ो इसको छोडो, 
खुदगर्जी से मुंह्र को मोड । 
मानो कहना भाशयों मेरा, 

ऐसा करो तो पार है बेड़ा | 
इसका सगीर न समझो कह।नी, 
एक दिन सब की जान है जानी । 


विद्यार्थी बाब्चन्द का लख हम 
इस आाशा से प्रकाशित करते हैं कि उस 
से नवयुवक अपने माता, पिता श्रादि 
की उचित सेवा भोर सत्कार सौखकर 
आयु, बल, विद्या शोर यश के भागी 
बनेंगे । ( सम्पादक ) 

पिलयज्ञ | 

है भाई, बदिनो ! इस संसार में पर- 
मेश्वर के उपरान्त हमारे माता, पिता श्रादि 
कत्तो रक्षक हैं, जब हम बेसध और अज्ञान 
वरन हाथ पेर चलाने हिलाने और रोने 
के अनिरिक्त कुछ नहीं जानत वही हमारे 
शरीर की सर्वप्रकार से सुध छेते हैं, फिर 
भला उनसे अधिकतर कोन हमारा उपकारी 
दितेषी होसक्ता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। 
इसलिये दम सबको इश्वर के अतिरिक्त 
अपने माता, पिता, सुखकत्तो, दुःखद्द त्तो, 
परमरक्षक, परमदयाद्ु का मन, वाणी 
शरीर से सवा टहल करनी चाहिये, कि 
जिनके प्रसन्न करने ही से हम सबकी 


अनाधरस्क || 


संसार में सुख भोर भ्रप्रसन्न रहने से दुःख 
मिलत हैं । सचमुच इनकी सेवा करने से 
मेवा मिलता है। भ्रट्टासी हजार ऋषियों ने 
सुत के पुत्र सोतजी से पूछा कि फोन 
धम शक्षयसुख का दाता है? जिसके क-., 
रने से खग में भी देवता छोग उसकी पूजा 
करते हैं, एमा कोई तीथ, उत्तम यज्ञ, भूतल 
पर करने योग्य हमसे कहिये, इस को 
सुन सोतजी ने कद्दा पिता धर्म है, पिता 
खगे है, पिता द्वी परम तप है, इससे पिता 
के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न होते 
हैँ जिसकी सवा वा गुण से पितरकोक 
तृप्त द्ोते हैं उसको प्रतिदिन विनुयज्ञ 
का फल गिछता है | हे बालक बालिकाओं ' 
देखो तो हम ने तुम को कैसे दुःखों और 
क्लेशा से पाला, हम तुम्हांर खान पान 
बख्रादि के संग्रह अथ्थ अपन प्राण देने को 
भी उद्चत रे और आप सदा भूखे नंगे 
रहे, परन्तु हमने तुम को उत्तम २ भोजन 
मनोहर वस्त्र पहनाये कि जिनका देख २ 
कर और भी प्रसन्न दोते रहे । 

अपने दुःख के तुम्हारं आनन्द बि- 
लास पर कुछ भी न जाना, जद्दं तुम्हारे 
मुखड के प्रकाश की छबरि में कुछ अन्तर 
आया, जरा भी अनमने हुए, माता 
पिता को चेन न हुआ घर बार बरन व्या- 
पार को भी तुच्छ जाना, हमने तुम्दारें अथे 
इधर उधर दौइ धुप करने में रात दिन 


अनाथरलक | ३३ 


का भी ज्ञानन किया, वैधों, दृकीर्मो आदे 
के दबोनों की खाक को छान डाला, पर- 
मेश्वर की प्राथना करने स भी अचत न 
रहे, मुख्य तो यह है कि माता पिता ने 
बिना हमारे झाराम चेन के अपना सुख 
नहीं जाना । जिस प्रकार माता पिताश्रां 
ने सुख दिय। है उसी प्रकार हम भी माता 
पिताभों का भानन्द दें। वत्तेगान समय 
को देखिय कि जहां पुत्र को होश आया 
और बाहर भीतर आने जान लगे ओर 
प्रण॒ुप्यारी के दशन हुए फिर तो हरदम 
तिउरी चढी हुई हैं, बात सीधी करना काठेन 
होगया, माता पिता प्रेम के कारण श्रपने 
प्राण तक न्यौछावर किय हुये फूले नहीं 
समाते परन्तु उनका बात हो करना बुश 
जान पहता है, प्रथम ता मुखारबिन्द से 
बात करते ही नहीं यदि कुछ कह। भी तो 
उस समय इस प्रकार सवात्तालाप करते हैं 
मानों किसी सवक का शिक्षा कर रहे हैं। 
धन्ब आपकी विद्या और बुद्धि को क्या आप 
को वह समय स्मरण नहीं रहा जब माता 
अपन ही दूध स तुम्हारे प्राणी की रक्षा 
करती थी, प्रत्येक समय छाती से लगाय रहती 
थी, सोने, उठने, बेठने, खाने पीने के सगय 
सदा! समरण कर तुम्हारा पालन करती थी। 
ह।य शोक कि गाता को बात तक नहीं सु- 
हाती, घिक्कार दे ! प्यारे गेरे इस कथन से 
आपको अत्यन्त केश हुआ। होगा और 


मेरे अथ म॑न में भी कटुवचन उद्चारण 


' करक्त होंगे, यदि ध्यान लगाकर ।बैचार क- 


रोगे तो में आपको सच्चा दितैषी जान 
पदुंगा क्‍यों।के मित्र वही है जो अपने मि- 
श्र + गुण को जानकर उनका यथ।थ 
प्रकाश कर शुभगुणों के धारण करने के 
अथ प्रयत्न करे और बैरी वह है जो उसेके 
अवगुणों को प्रकाश न करे । इसलिये 
अब विचारप्‌र्वक माता पिता गुरु इत्यादि 
की तन मन घन से सेवा टहल करो कि 
जिसमे संसार में यश भोर परलोक में 
सुख आनन्द प्राप्त हो नहीं तो इसी पापमें 
आप को नाना भांति के छ्लेश उठाने पडेंगे, 
संप्तार म॑ अपयश होगा । परलोक में भी 
घेर नरक के दशन करने पह़ेंगे । 


बालचन्द विद्यार्थी, 
नीमच-छावनी, 


फरीदकोद राज्य आजकल सुधार 

के मेदान में घढ़ा जारद्दा है, वहां के राजग्र- 

भ जे छ.ु 2५ छ२ लिये / 
सभा न प्रजा के द्वित के लिये 


ष्रेट 


निम्नलि- 
बित १० प्रस्ताव पास किये हैं | यदि 
यह दश प्रस्ताव ज्यों के त्यों प्रयोग में अ- 
गये ( जैसाऊ़ि राजाज्ञा होने से आने ही 
चाहिये ) ता फरीदकाट शीघ्र ही उच्च 
कच्चा का राज्य हाजाना अवश्यकोय 
ब'त होगी ) परमात्गा ऐसाही करे । 


२४ अन्ाधथरणक || 


१-- यदि राज्य में किसी जगह 
कन्याहत्या की वादात हो तो कॉभतिल 
झावरिजन्सी को उसी दम उसकी इसिल। 
दीजाय | 

२-- लोगों को समझाया जाय ॥के 
रुपया केकर कड़की व्यादना या बेचना 
यथा ऐसे काम में मदद देना बड़ा पाप है, 
यदि समझाने से छोग यह निन्दनीय काये 
न त्यागें तो कोन्सिक को सूचित किया 
ज्ञाय । 

३-- लड़के ओर लड़कियों के कान 
बिलकुल न छेदे जाय॑, यदि अभी यह 
नहीं हो सकता हो तो लडकियां के कानें| 
की लोमें केवल एक छेद करदिया जाय | 


४-- व्यभ बहुत से गहने रखने की 
चाल बिलकुल उठादी जायें,। यदि किसी 
की कुछ गहने रखने हों तो वद्द काने के 
लिये बालियों भर हाथों तथा गले के लिये 
हलके गद्दने रख सकता है। बाकी सब 
गहने को बेच डालना चाहिये | 

प१-- माता पिता लहकियों के 
लिये बर स्वयं तलाश करें । वर 
को पसन्द करने में घराना देखने के 
बाद विद्वतता, तन्दुरुत्ती, चाहुचकन 
जादि का खयाल रखना आवश्यक है । 
बहुतसे मुख माता पिता अपना ऐसा मह- 
त्व का कर्तव्य कार्य नाइयों या पुरोद्ितों 
के ऊपर छोड़ देते हैं, भिस्तका बहुधा यही 


परिणाम होता है कि अबला बालिका जीते 
जी मर जाती हैं | ऐसा न होना भाहिये 
माता पिता को लड़की के सुख दुःख का 
पूरा ख़बाल रखकर यद्द काये करना 
चाहिये | जब पिता वर को पसन्द करे तो 
शकुन के रीत्यानुसार १) उसके द्वाथ 
पर धर दें । मंगनी के लिये कुथ भी व्यथ 
व्यय न किया जाय । 

६-विवाह के समय मद्यपान नाथ- 
रंग, यद्द सब बन्द किया जाय | बरात में 
अधिक से अधिक १५ आदमी हाँ ओ्रोर 
तीन बार से अधिक भोजन न दिया जाय | 
दद्देज की फिजूल रस्म दूर की जाय । वर 
ओर बधू पक्षवाले अपने अपने मीरासियों 
ओर नाहयों को आप आप दें, लड़की का 
बाप लड़की को केवल पांच पोशाक ओर बर 
को एक पगड़ी दे । मिलनी के समय 
१) से अधिक न दिया जाय | 

७-इस बात का खास तोर से खयाल 
रक्‍्खा जाय कि विवाह के समय लड़के की 
उमर १८ और लड़की की १५. से कम न 
हो । कम उमर की लड़ाकैयों का विवाह बूढ़ों 
से करना और कम उमर कढके का विवाह 
जवान ख््री से करना बहुत बुरा है, इस।ते ये 
यह .बुरी चाल तुरन्त बन्द कौनाय । 

८- बूढ़ी के मरने पर सब रिश्तेदारों 
के जमा द्वोने की कोई जरूरत नहीं। है । 
मरने की ख़बर डाक से दौलाय खास आाद- 
गो भेजने की कोई भावश्यकृता नहीं । 


अनाथरक्क | २५ 


&-- बहुत से सणड मुसरणाडे बे- 
कार लोग साधु फकीरों के भष में हृधर 
उधर फिरा करते हैं और शादी विवाह 
के मोके पर जमा दोकर भीख मांगते हैं, 
ऐसे लोगों को कुछ देना ऐसे बेकारों की 
संख्या बढ़ाना है | यदि कोई दान करना 


वाश्रमों की सहायताथ जो देना चाहें दें, 
जिससे स्वजाति और स्वदेश को छाभ प: 
हुं चे। व्यथ रुपया लुटाने से कुछ लाभ नहीं। 

१०-- विवाह के समय गन्दे गीत 
न गाय जाये | ख्रियाँ मर्दों के सामन कि- 
सी प्रकार ठट्ठा न करें । 


चाहें तो विद्यालयों, भनाथालर्यों ओर विध- 
#? 


नासावली उन दानी महाशयों की जिन्होंने मास महं १६११ में 
यरतु दान देकर सहायता प्रदान की | 
बा० १शीनाथजी द्वारा छाला अगनलाकजी इलवाई मुंदड़ी मोहज्ना अजमर जलबी 5१ 
पुड़ी 5१ दद्दी 3 गेहूं 35१॥ दाल अरहरकी 5१% फू खिरनी 5१॥ 
भा० छोटेलालजी आर्य नसीराबाद खरबुज ॥5८ ३॥) रुपये क. 


भीमती जयदेवी बाई द्वारा बा० हरीशंकरजी रवीशंकरजी ढी० एच० ब्रदर्स अजमेर पुड़ी 
5३॥- जक्षेबी 5८ कड़्डू 3५ 

रामनाथजी तेलीबाड़ा अजमेर खल 5६ ॥) को. 

घन्नालालजी तेलीबाड़ा अजमेर खछ 5३० ।) की. 

कन्दैयालालजी अत्तार मदारदरबाजा अजमेर २ बोतल शरबत अनार तथा गुकाब की. 

ब।० गप्प्रामजी गाड़े.अजमेर खरबूजे ४४ अनुमान १॥) मन 

धर्मादा राबेवार अजमेर मिश्रित श्रन्न |5३। मिश्रित श्राटा ।६8 रोदीमृत्ती 54। 

ब० रामचन्द्रनी सेठ लादूरामजी के मकान के पास गेहूं ।5१॥ दूध 5२ बूरा 5७% 
करता १ टोपी १. 

डी० एच० ब्रादसे मदारद्रवाना अजमेर गो १ भोदनी १ १) रुपया. 

पं० हमीरमलजी अजमेर जलेबी5५॥ २) की 

बा० गोविन्दरामजी न ० २१ बड़ा बाजार कलकत्ता । लदगा ! भोढनीर कांचडी ३,जाकट १, 

अखेश्वरनाथजी कायस्थ मोदतला अजमेर दूध 59॥ बूरा 5| 

सेठ बिरधीचन्दजी घंसेटी मोहल्ला अजमेर दूध 5३ जलेबी लड्डू 5१॥ 

पं० हमीरमढकूजी अजमेर सब भनाथ जनाथाओं को भोजन कराया 

भा० जोराबरमलनी कायश्थ मोहरुता अजमेर । 

ब|० मूलचन्दजी गार्ड न न ही 


२६ अनाथर खंक ।। 


बा० नाथूगमजी बीड़वाले खरबूजे ।5 सेर. 

प॑० मिट्दनछालजी वकील गेहूं जो गिले ॥5६ 

ला० अंगनलालनी पुरानीमंडी खरबूजे ।5 

धर्मपत्नी राय मूलचन्दजी पेमाम्टर खरबूज १० तरबूज १, 

भारमलजी द्वारा खाखला कई दाताओं का २ गाड़ी जाया छातड़ी से. 

धर्म्मादा रविवार बुरा 5- घी३- दाछ उड़द 5 मिश्रित आटा ।5१॥- जो 5५भृसी रोटी 
७ लड्डू पेड़े पतास 3 

प्रभुदयालजी वकील आाली पीतल की २, कोटे २, आसन छाटे ७, सिलीपर जोडी २, 
ओदनी २, कपड़े के टुकड़े २, ४ गज के तथा २ टुकड़ु २ आधभाध गज के. 

म० ग्यारसीलालजी अजमेर ककडी ।5४ सर श् 

द्वारा मुरलीथरजी अजमेर अन्नग्रा्मों से एकत्रित १५5८, जो २॥5 ५४ ग्रामों से आया 

हिन्दू पटेल आखरी एक गाड़ी खाखला ओर १ मन जो 

पं० हर्मारमलजी जो ॥5 गुइ 5१० तेल 5१- उड़द 5१॥« 

घर्मादा रविवार मिश्रित आटा ।5५॥ 

बा० केशवदेवजी बाबुमोहरुता अजमेर भूसी 5५॥ 
नामाधली उन दानी महाशयों की जिन्होंने मास जून १६११ में 

वस्तु दान देकर सहायता की ॥ 

श्रीमती सत्यदेवीजी अजमेर खबूजा ६ तरबूज १ 

ला० मोतीलालजी खसंडेलवाल गहाजन व्यावर बाटी 5८ पकी खिचड़ी 58 ॥) का घृत. 

या० रामचम्द्रजी जुनियर विटनर असिल्टन्ट हासपिटल अजमेर १२ कन्याभों को भो- 

जन तथ। ५ लूगड़ी. 

धन्नाजी तेलीपाडा अजमेर गायों को ख़लड१३ 

रामनाथजी ,, ४५ /#. 9 3रे 

छोगालालजी डे ७ 9 अरे 

मोतीलालजी राबत व्यावर पक्रे हुये चाबक् |5३ बाटी5३॥ दाल 5९ 

ला० शिवनरायणजी द्वारा बाबू जोरावरमक॒जी कायस्थ मोहछा अजमेर सब बालक 
ब।लिकाओं फो भोजन कराया पुरी श[क छपसी- 


अनाध रृक्षक ॥ ॥ 


: प्रमेपालनी द्वारा देवीराम ,, दरेएंक बालक को एक २ पैसा दिया, 

भर्मादा रविवार मिश्रित भाद 5९॥ गुड़ सत्तू॥॥ अन्न 3३ चन्दुकाई का साग ६। भू- 
सौरोटी5३ 

पं० रामचन्द्रजी सेठ लादूरामजी के मकान के पास, रोटी 5३ शाक बेगन का 

बा० फूकचन्दजी कायस्थमेोहल्ला अजमर >जलेबी 5?॥ छाटे बच्चों को व दो पैसे 
दान में 

पं० रामचन्द्रजी सेठ लादुरामजी के मकान के पास-रोटी 5२|| शाक, 

बा० फूलचन्द्रजी कायस्थमोहज्ला भ्रजमेर । जो 5८॥ 

प० रामचन्द्रजी ,, रोठी5२।॥| बनीहुई शाक 

दीवान जयनाथजी अटल चोड़ा रस्ता जयपुर-खबुजे १०० एक २ पैसा बूरा के वाघ्ते 
श्रीमती लक्ष्मीदेबीजी पूर्व पंडिता कृष्णाद | पजामे ४ छोटे बच्चे के 

पं० रामचन्द्रजी केशरगेज अजमेर रोटी 5२॥ शाक 


घम्मादा रविवार ,, मिश्रित आटा ।5२ अन्न 5४॥ भूसीरोटी 5४ 

मा० खरूपनरायणजी कायस्थमोहला>गेहूं जो मिले 5८ आटा 5| 

बा० मदनमोहनलालजी रेलवे मेलसरविस>गेहूं का आटा 5५ मूंगकी दाल ५४ चाबल 
3२ गुड़ 5१% तेल मीठा 5१% घृत5॥* नमक 3१॥ 

बा० हरनरायणदासजी स़ब ओवरसियर >दाते ३ ती 

घमपत्नी बा० मथुरापसाद्जी -भोजन सब बालक बालिकार्भा को दालभात 

बा० जवाहरलालजी जरूर जलेबी 5१॥ लड्डू 5१॥« 

था० भागीरभलाछजी भन्‍त्री अ० समाज देदली मिठाई 3३॥ 

धम्मांदा रविवार गेंहू का भादा 5४ जो 5१॥ आटा 5६॥ भूसी 5६ बने सिक्के १० 

पं० मिट्नलालनी वकीरू अजमेर शाक्र बेंगन करेले 5३ 

मास्टर गोघराजजी ,, श्राम १४० 

मस्त्री जाय्येसमाज अजमेर चठाई के आसन |*]॥ के 

पं*« मिहनलालजी वकीढ द्वारा ,, लड्डू ॥5४ सेर 

जनरल इनश्युरेंस कम्पनी ,, लड्डू 5२॥० 

धमोदा रावेवार ,, आादा मिला हुआ ।5 ५॥॥ चने की दाल 5७॥ छिलके रोटी 5२ 

चने की दाक 5! 


२७ धनाथ रुक | 


भा० मुलचन्दी गार्ड मूदड़ी मोहल्ला >भाम ३७ 

पं० गिरवरलालजी ब।० भजनलालजी के मकान के पास-आट। गेंहू का 5 दाल शअरदर 
$7> नमक मिचे (सीधा ). ; 

मा० देवीप्रसादनी कायस्थमोहज्ञा >जलेबी 5१॥ गिलास पीतल का 

म० टीौकारामजी नवाब का गाढ़ा ,, ७ बालकों को भोजन कराया पूरी शाक 

ढा० कन्हेयालालजी भत्तार मदारगेट अजमेर आम ४० चाछीस जक्ेबी 5। 

बा० नाथूरामजी गाड़े अजमेर जामून 3॥% 

बा० जगदम्बालालजी कायस्थमोहल्का अ्रममेर जलेबी 3 

बा० आनर्न्दाकालजी व मुं० शिवनाथजी कायसर्थ भजमेर आमछोटे ३०० लड्डू ॥॥ 
ला० दोलतरामजी बरसनी आसीन उदयपुर जता जोड़ा 

मा«० विजयराजजी कायस्थमोहल्का भजमेर जलबी 35॥ 

पँ० हमरिमलजी शमों भजमेर सब अनाभों को भोजन कराया दाुभात बूरा, 


नामावयली उन दालाओं की ९१) या० भगवानदासजी 
जिन्हों ने भमहाशथ शमानन्दजी ।) ला० शंकरलालजी 


उपदेशक द्वारा सहायता की |) मद्दाशय बाबुरामनी हि 

२१६) चौधरी छज्जूरेंहनी महमूदपुर भाजरा ॥|) बाबू सन्तकाल गुप्त मी 
जिका मुनफ्फरनगर १) महाशय बूटार।मजी जे 

४) चा० बलदेवसद्यायजी दूनवाले मुज- २) मंत्री आय्येकृमरसभा गाजियाबाद 
फ्फर नगर १) चौधरी पद्मसिंदजी बहादुरपुर 

>) मुहम्मद सर्फी ११... १) » ग्रख्तारसिददजी एलम 

१) मिस्तरी तुलसौरामजी . ४» १) » सजानसिंहजी बनली खेढा 

॥) मद्दाशय कबुलसिंहजी 5» १)» मामराजसिहदजी शामली 

।) महाशय समवासिदजी » २१), बेखुतावरसिंददजी भारली 

१) महाशय बनवारीछा।लजी » १) » शरसिहजी बहादुरपुर 

)) मिस्तरी कबृरसिंहजी ”. १) १० चन्दृक्लकजी सिलावर 

८०) मुहम्मद उमर 9) १) पृ० रामचन्द्र नी वेध शामली 

४) पीरू शोराज » १) चोधरी जगतरसिहजी खरड 


॥) महशय राजारामजी / १), गंगारामजी एलम 





१) ठज्जूसिंहजी 

१) ११ रामसिहजी 

, है) , रॉमानन्दजी 

१) ,, केहरसिंहजी 

है) ,, इलारसिंहजी 

१) अलमससिंदजी 

१) चोधरीनिद्वाक सिंदजी 
१) ,, घआर्सिहमी 

१) मुंशी कल्याणसिद्जी 
१२) चोधरी गणेशीसिंहजी 
१) ,, दातारामजी 

१) ,, नेककीराम 

रे ) ११ भरलूः 

१) ,, रामसिंहजी 

१) ,, पम्मसिंह 

१२) ,, भाशाराम 

१) ,, जैज्ज्‌ 

है) ) रन्‍्दू 

१) ,, दीनदयाल बाबकी 
१) ,, बेलदेव 

१) , रालचन्द. 

१) ,, दैरशान 

१) » भूपसिद 

१) गुप्तदान 


अनाथर तक ॥ २८ 


खेडीपड़ी 


एलम 


फकड़ी पुर 


११ 
एलतम' 
$) 

कक 
खद्दी 
किनोनी 
एलम 
ऊन 

१) 


११ 


- दीडाली 


ऊन 

२ 
बटराडा 
फूलगढ़ 


बाचली 
१9 

लांक 
ब!वली 


२) वा इंकरलालजी हैड ड्‌।फ्समैन जयपुर 


१) ,, दुरगोदासजी 
२) ,, बजमोहनकालजी 


१9- 


है 


१) ला० काशीभमसादजी मुद्दाफिज दफतर 


२) जोहरी मिदरचन्दजी 


/ 


१) बा० श्यामसुन्द्रक्कालजी कप 
१) १० रामप्रतापजी १) 
१) मदाशय दौलतरामजी वेक्सीनेटर ,; 
१) बा० गोविन्द्रामजी फोटोग्राफफ . ॥| 


२) बा० जगन्नाथ प्रसादजी भागेव ,, 


१) बा० लालचन्दजी नक्शा नवीस ,; 
१) बा० उमाशंकर प्रिपिपक रे 
४8) बा० नानकराम जोहर बी,ए. . 
बा० लद्मणसिंदजी तहसीलदार अंगरखी,, 
२) छ० गौरोलालजी देवलीवाल  $% 


२) सेठ कन्द्रेय्यालाज्जी हर 
२) पं० घासीरामजी वेक्सी नेट +# 
।) कविराज ऋषिकेशर।यजी न 


१) बा० मूलचन्दजी भरतपुर 
१) ब० चुन्नीलालज़ी ठेकेदार तेवर 


भरतपुर 
१)संंशी बाबुप्रसादजी सुप्रिण्टेण्डेण्ट जेक ,, 
१) डाक्टर किशोरीलाबजी हर 
१ १० गोपालदासजी जेलर हे 
५) भाय्येसमाज है 
२) बा० हीराकाकजी प्रधान श्रा० स० ,, 
१) बा० महेशश्वरूपजी मे 
9) बा» कन्देयाछालजी शा 
)) ला० श्याम लालजी के 
|) ला० दौरालालजी कर 
१) बा० नानकरामजी कु 
२) ड।० शालिगरामजी न 
)) पं० कुंबर कृष्ण हर 
डाक्टर गोरीशंकर ; 


२१६ 

॥) बा० केदारनाथजी वम्मी... भरतपुर 
१) मुं० भशरफीलालजी ब 
॥) १० इेश्वरी प्रसादजों हे 
॥) पं० सदानन्दजी 


१) बहरीजी मा० सोहनलालजी . ,, 

मा[० सोहनलालजी भरतपुर २ कुडत १ कोट 

४८०) बा० शिवकरण वम्मोजी देहली 

१) पुत्री मुं० पुरुषात्तभर्वरूपजी भरतपुर 

२) डाक्कर सुखदेवजी वम्मो अगरखी 
२ कडढ़ता ४ टोपी १ 

भा० नानफरामजी कुडता १धोती १ 

४) गुप्तदान 

॥) मास्टर बाबलालजी 

७) कुबर विजयसिंहजी विद्यार्थी व मारफी- 

१६ गज 

२) प० बिहारील।«८जी हे 

२) मु० बालबिद्वारील।लजी 

८) मुंशी गुरुस्वरूपजी 


)) गुप्तदान १9 
१) ड।० द्वारिकाप्रसादजी 3 
२) बा० सुन्द्रलालज मंत्री शर० समाज ,, 
।#) पं० गोकुलचन्जी दीक्षित न 


२) बा० शाल्तिस्वरूपजी तहसीलदार ढीग 
१) बा० पुरुषोत्तमस्वरूपजी भरतपुर 

>) गुप्तदान गंगाराम अनाभ द्वारा 

५) डाक्टर मित्रा असिस्टेण्टसर्जन भरतपुर 
॥) गणपतसिहजी 

५) रावबहादुर मुशी रोशनलालजी 

१) पन्मपत्नी ड|० द्वारिकाप्रसादजी भरतपुर 


अनाथर सक || 


डाक्टर हारिकाप्रशादजी भरतपुर 

१) माता ,॥, हे 

१) ठाकुर माधोसिहली हर 
नाणा वली उन दानी सहा- 

शर्था की जिन्होंने महाशय न- 

त्थप्तल्तजी पंसारी कोसी यारा 

चंदा भज कर सहायता की । 

।) नत्थामल पंसारी 

|) किशनकाल राध।वष्ठभ 

४) छोटलाक गोकलचन्द्र 

+5) कन्देयालाल 

+) गिरराज मुर्नाम 

४) रामचन्द्र 

०) जोहरी दलवाई 

४“) नारायणुद|स 

+) घरणीधर वैद्य 

““) हीरालाल छगनमल 

“) किशोरी मुनीम 

०“) रामदास जगन्न।थ 

“) गयासीराम नत्यीमल 

“) केशराप्रसाद वृजलाक 

“) बद्धा तोका 

“) छोटेलाल लछमीनारायण 

“) प्यारलाल रामचनद्र 

“) मक्खनलाक छड्जुमल हलवाई 

>) घीसामल गोकमल तमाखृवाछे 

“) श्यामलिया पू्णेमल बजाजु 

>) थानामक बाखेटिया 

४) सेड | 


३० अनाथरख्षक || 


“) मुरक्ीषर ब्राह्मण 
-) बालकिशन 
“) उमग्मसेन 
“) जंगज्नाभ 

अश्रीसेठ मांगीलालजी कविकिक्वर!' 
नीमचनिवासी संग्रद्दीत उपदेशमाला झ- 
पने पाठक के छाभार्थ भेट करते हैं, आ- 
पम्े उपदेशमाका के प्रत्येक उपद्वेशपूरित 
श्लाक का अश्रनवाद श्रत्युत्तम दाद मे कि 
गा है जिस से माला रत्न जठित होगई है। 
बालकों को कण्ठस्थ कराने के लिये बहुत 
दी उपयोगी होगी , व्याख्यात।ओं के लि- 
ये भी उनके काम में कम सद्दायक नही | दमा- 
रा विचार इसे एक साथही निकालदेने का 
था, रिनन्‍्तु स्थानामाव से ऐसा न करसके। 
अगले अन्ज में पूरे करदी जायगी। 

सम्पादक 

“काॉवेकिज्र” श्री सेठ साँ- 
गीलालजी नीसच निवास्त्री संग्र- 
हीत सहटिप्पणी । 

उपदेश साला 

अधनो दातु कामोपि, 

संप्राप्तो धनिनां गृहम | 

मन्यते याचकोडवंधिग, 

द्रिद्रप॑ खलु दद्िनाम ॥ 

देने को भी आय जो, 


निधेन धनिक द्वार । 
याचक समझद्दी मानद्दो, 


दारिद को घिकार ॥ 


अन्नाद्‌ भवन्ति भृतानि 
प्जेन्यादल संभवः । 
यज्ञाद्भवति पजैन्यो, 
यज्ञ: कमे समुद्भधव: | 
होवे प्राणी अन्न से, 

अन्न गेघ से दोय । 
मेघ बनत है यज्ञ से , 
यज्ञ कमे से जोय ॥ 
अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच, 
संरोधनान्मृश्रपुरधियो श्र, 
दिवाशयाज्जागरणाश्व॒रात्रो। 
पडाभे: प्रकारें: प्रभवन्ति रोगाः | 
अतिपानी का पान अरु, 
विषमाशन,मल-रोक | 
दिवश-शयन,निशे जागरण, 
रोग द्वेतु ये छोक । 
असतां सन्नदोष ण, 
साधवो यान्ति विक्रयाम्‌ | 
दुर्योधनप्रसज्लेन, 
भीष्मी गोहरणे गत: ॥ 
दुजेनसज्ञति दोष से, 
साधुक्रिया हो भज्ञ । 
भीष्म गाय दरणे गये, 
पादुर्योधन समझ्भ ॥ 
भनुकूलां विमलांगीं 
कुलञजां कुशलां सुशीलसम्पन्नाम , 
पद्चलकारां भायी 
पुरुष: पुण्योद्यादरूमते ॥ 
कुलजा कुशल, सुशील अरु, 


ऋनाथरछक ॥ श१ 


विमलाडी भनुकूल, 
मिलती परूचलकार-तिय 
पुण्योदय के मूल ॥ 
अन।थं नानुकपन्ति 

ये सतां दृषकारकाः । 
बिनापराघ॑ दण्डान्त 

ते बे नरकगामिनाः ।। 
करुणा नहीं अनाथ प्रति 
पुनि साधुन से द्वेष । 
विना दोष ही दण्ड दे 
उनको नरक प्रवश , 
अड्जं गलितं पलितं मुण्ड, 
दशनविहीनं जात॑ तुणडम्‌ । 
वृद्धों याति ग्ृद्दीत्वा दणडं, 
तद॒पि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 
अज्ज गछे शिर पक गया 
गये दांत भी दूठ । 
वृद्ध,लगड़धारी हु 
तुष्णा से नहीं छूठ ॥ 
अन्नदानात्परदानं | 
विद्यादानमतःपरम्‌ , 
अल्ेन च्षणिका तृप्ति, 
योबज्जीब॑ च विद्या ॥ 
अज्दान से नीक है 

विद्या दान विशाल 

क्षण तृप्ति हो भन्न से 
विद्या से सब काल ॥ 
अचला कगला कृत्य 


कृत्य मित्र मद्दीपातें:। 


शु्रीरब्च स्थिर कर्म. 
कर्य बश्या वराश्णा ॥ 
किस के मित्र महीश हैं 


लक्ष्मी थिर ।क्रित भौन । 


अमर देह किसका * फरी 
बेश्या को वश कोन || 
अवश्यमेव भोक्तव्यं 

कृत कगे शुभाशुमम्‌ | 
नाभुक्त क्षीयते कर्म 
कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
अवशि भोगनो पढ़त है 
कियो कमें भल खोट । 
भोग किये विन कर्म नहीं 
नशत कह्पशत कोट ॥ 
अर्थानामजेन काये , 
बंधन रक्षणं तथा । 
भक्षमाणो निरादायं 
सुमरुरपि ज्ञीयते ॥ 

धन पैदा करनो भो 
रक्तण, बधेन, फेर ॥ 
भोग किये, विन आय के 
खुटत मेरुसम ढेर ॥ 
अनादायी व्यय कुयो- 
दूसद्ायी, रणप्रिय | 
आतुरःसवेभक्तीच 

नरः शीघ्र बिनश्यति ॥ 
खचे करे विन झाय +$े, 
अस हायी रण ज़ाबय ॥ 


झनाथरआझक | ३२ 





रोगी दो सब कुछ भरवे , 
सो नर शीघ्र नज्षाय ॥ 
अकृत्वा परसंताप, 

सगत्वा खरू नम्रताम । 
अनुत्सुज्य सता मागे 
यत्त्वल्पमपि तड्हु । 

खक आगे रोबे बिना, 

हिंस। के बिन और । 

सन्त गेल छाड़े बिना , 
थोर मिक्े सु अथोर ॥ 
अहिसा सत्य बचने 

सर्वे भूतानुकम्पनम्‌ । 

शुमो दान यथा शक्ति 
गोईस्थो धरम उच्यते ॥ 
सत्य, अद्दिता, सकल से 
करुणामय आचार । 

दान यथा बकू शम पुनः, 
गृही धर्म को सार ॥ 
अभोगमो नित्यमरोगिताच, 
प्रियाच भागों प्रियवादिनीच । 
वश्यश्व॒ पुत्रोडथेकरीच विद्या, 
पड़ जीवकोकेषु सुखानि राजन ! ॥ 
योग्य पुत्र धन दायनी, 
विद्या, प्रति प्रिय नार | 
दरब्यागम, आरोग्यता, 

षट सुख भूभरतार ! ॥ 
अग्रियाण्यपि पथ्यानि, 

ये वदन्ति नृणामिदद । 

त एवं सुहृद/मोक्ता, 


अन्य म्युनीमधारका: || 
कटुक वचन हित से भरे, 
फदे सु सज्जन रीत । 

मित्र कहाने योग्य वे, 
अन्य नाम के मीत ॥ 
अथनिराणां पतिरख्जनानां 
वर्षों नर्दौनामृतुराट तरूणाम्‌ | 
स्वधमेचारी नृपतिः प्रजानां, 
गते गत॑ योवनमानवन्ति ॥ 
घन नरका, पति-नारि का, 
त्तर वनका ऋतुराय । 
वर्षो-नद, दप-प्रजन का, 
गत यौवन दें छाय ॥ 
अनाभ्रित: कमेफ 4 , 

कार्य कर्म करोति यः। 

स संन्‍्यासी च योगी च, 

न निरग्निनचाक्रियः ॥ 
यज्ञादिक जो करत है, 

फक अभिलाषा त्याग । 

सो संन्‍्यासी योगि है, 

न बिनक्रेय विन आग | 
अनामा स्वर्णमाघत्ते , 

ने कनिष्ठ न मध्यमा | 
निज नाम प्रपेद्धानां, 
भूषणे: कि प्रयोजनस्‌? ॥ 
अंगुली सब पढहिने नहीं , 
पद्दिने दम अनाम | 

जो निननाम रखें उन्हें , 
भूषण से क्‍या काम ॥ 


भनाथरखक ॥ 


अमस्‍्य परिहारश्व , 
संसगेश्वापि निन्दितैः ॥ 
आचारेषु व्यवस्थानं , 
शोचमित्याभिधीयते ।। 

त्थागन करे अभक्ष्य का , 
अरु निन्दित जन सम्ञ । 
सदाचार में दृद रहे , 

यही शो का शअ्रज्ञ । 

भाहारो द्विगुणः सत्रीर्णा , 
बद्धिस्‍्तासां चतुगुणा ॥ 
घड़गुणो व्यवसायश्र, 

काम श्वाष्टगुण:स्मृतः ॥ 
वरणात नारी नरनतें, 

छाज चोगणी चित्त | 

भुख द्विगुण साहस छगुण, 
काम आठ थुण भित्त ॥ (१) 
आदादीतन शूद्धापि , 

शुक्त दुद्दितरं ददन्‌ | 
शक्ृसंशेन मूल्येन, 

छन्न दुद्दित विक्रयम्‌ ॥ 
कन्यादाता शूद्ध भी , 

शुलक ( २ ) तनिक नद्िं लेय | 
शुक्त लिया गुप्त विधि, 

सुता मोल से देय ॥ 

( १ ) यह दोदा श्रीकेशवदासजी की 


कविप्रय का है । ( टीका कतो ) 


(२) श॒क्क भथोत्‌ रुपैया पैसा, 
अमर में “घटादिदेयं गक्ो जि? 
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आहार, निद्रा,भय,मैथुनानि, 
समानमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
एको विवेकोउप्यधिकोी मनुष्ये, 
ते नेब हीनः पशुमि; समानः ॥ 
नींद,अ्रद्यार,भय,भोग,ये, 

नर पशुश्री में एक | 

नर में अधिक विवेक है, 
पशुत्तम विना विवेक ॥ 
अरवस्य लक्षण बगो, 

मंत्त मातज्ञ लक्षणम । 
चातुथ्य कक्ष नायो , 
उद्योग: पुरुष लक्षणम्‌ ॥। 
चतुर।ई तिय चिन्द्र है, 
लक्षण वेग तुरञ्न । 

नर लक्षण उद्योग है, 

मद्‌ लक्षण मातम ॥| ( ३ ) 
अय॑ निजः परो बेति, 

गणना रूघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु, 

वसुधेव कुटुम्नकमू | 

यद्द अपना यद्द अन्य है, 
लघुजन करें विचार । 
समझे--चरेत उदार नर, 
वसुधा दी परिवार ॥ 
अम्मणिओ सन्देउओ, 

तारय कन्द्द काहिज्ज | 
जगदालहि दिडूडिबउ, 

बलि बन्धण हमुइज्ज ।। 

कहु हमार संदेश उस, 

(१) मातज्ञ-द्वामी पाठ है । 


उनाधरखक | ३४ 


तारक कृष्ण समीप | 

क्यों जग दारिद डूबियों, 

बलि नहिं छुटत महीप ॥ 

अतिथे बलिक:पत्नी, 

जननी जनकस्तथ। । 

पञुच ते गृहिण: पोष्या, 

इतर व स्वशाक्तेतः ॥ 

पत्नी, बल, आतिथे ,अरु, 

मात,पिता,गृहबान ॥ 

पांच पोषि के अन्य को, 

पोषे। वित्त समान | 

(७) यह पबृत भाषा का दोहा है। 
विक्रम जूपति में प्रज क्षय कुशल जानने को 
विचरते हुए-इस दोदे का पूृवाद्वे सुनाथा 
ओर शेष शत्तराद्धू भी उसी से उक्त 
राज। ने सुना । 


' काये आरंम्स करदियागया। 


जुलाई सन्‌ १६११ हैं० के अन्त 
की श्रीमदयानन्द भनाथारूय की प्राबं- 
भकीय सभान अपने अ्रधिवशन में श्री- 
परिडत भवानीप्रसादजी तथा पांणेडत 
सुन्द्रदत्तजी श्रोश्रीय को दुर्भेक्ष सम्बन्धी 
काय्य करने को नियत किया है, उक्त 
दोनों महाशरयों ने काय्ये भी आरम्म कर 
दिया है। श्री० पं? भवानीप्रसादजी किशन- 
गदू फडेरा द्वाते हुए शखाबाटी में झा- 
बश्यकता ओर सु्मातानुसार क्राय्ये करेंगे 
भौर १० सुम्दरदत्तनी ने सोज्त से श्ा- 


रम्भ करके जोधपुर, पाली इत्यादि मारबाढ 
में काय्ये करना है। श्री ५० गंग|सहाय- 
जी देहकी और पं० शमानन्दनी पाठक 
गरा घौलपुर की और पूृबे से ही कार्य्य 
कररदे हैं अथोत्‌ इस समय उपरोक्त ४ 
महाशय इस अनथालय की ओर प्रचार 
का कार्य करते हैं जिनके किये अभनाथा- 
लय उत्तरदाता है इनके अतिरिक्त यदि 
कई सज्जन अना्थों पर दया करके उन 
की सद्दायता्थ धनादि एकत्रित करना चाईं 
वह कृपाकर काय्य करने स पहिंसे अना 
थालय को सूचित अ्रवश्य करदें । 
अनाभद्दितेषी महाजनों से सानु- 
नय प्रथना है के वह आर्थिक सद्दायता के 
अतिरिक्त अनाथें के एकत्रित करने में भी 
परिश्रम करें और अधिक परिश्रम करें। रुपय। 
अपनी यथाशाक्ति दे देना अनाथ बालकों को 
खे।ज २ कर उनको रक्षित स्थान भिजवाने 
की अ्रपेत्षा भासान है किन्तु क्या इसलिये 
कि यह कारय्य कुछ कठिन है इस से 
अआख बचालेनी चाहिये | कदाषि नहीं, 
यद्द जितना कठिन है उतना ह्वी भा- 
बशवक भी दे । 


खद है कि बारम्ब।र लिखने 
करने पर भी छोटे बालकी के 
केई ठीक उपाग्र नहीं बन पड़ा। कोई 
ऐसी श्वियां नहीं प्राप्त द्वोती जो बच्चों! को 
इपना या बाहर का दूध पिलाकर पोषण 


र₹ प्रयत्न 
पालना भें 


३५ झनाथरक्षक | 


कर सकें यह काये तब तक नहीं है। सकता 
जबतक कि हुदय के अन्दर मातृस्नेह 
से पूरित दिक उपस्थित न हो। थूं तो 
स्लियां रहती दी हैं ओर यथासाध्यप्रबंध 
भी होता द्वी है किन्तु मातृविहीन बालकों 
को माता की गोद फो मुलादेने बाली देवियों 
की आवश्यकता है | यदि फोई सज्जन इस 
विषय में अनाथालय की सद्दायता करेंगे तो 
बड़ उपकार होगा । 


विविध बातो 

महाविद्यालय ज्वालापुर-की मम 
युडोल सुराक्षित भोर हर प्रकार की मो- 
समी बामारी से मुक्त है, इस समय ६० 
के लगभग ब्ह्मचारी ओर पयोप्त अध्या- 
पक उपस्थित हैं । श्री पृज्य पं० गंगादत्तमी 
आयाय्ये ओर औ०पं० नरदेवजी शाल्री वेद 
तीथे व्यवस्थापक सवेतः विद्यालय के हो 
चुके हैं, पं० दुलीपदत्तनी भी इनके साथ 
था मिले हैं। पं० रावेशंकरजी अधिष्ठ।ता, 
चो० रघुराजसिंहजी, महन्तजी इत्यादि भअ्र- 
न्‍्य सज्जन भी आपको एप ही योग्व प्राप्त 
हुए हैं | श्री० पं० पह्मसिंदजी मन्त्री 
विद्यालयसभा तथा सम्पादक भारतादय के 
झाषिक ध्यान देने की आवश्यकुता है | छा- 
त्रालय में २ बड़े कमरों, ब॒ुहत्‌यज्ञणाला भोर 
कई छोटे २ स्थानों के अतिरिक्त एक 
और कमरा अभी त्य्यार हुआ है । पाठ- 
शाला में काफी गुजांयश है | २ उत्तम 


कृप चलते हैं | सबनी भाज़ी और लग- 
भग सभी प्रकार के फू अपन बाग भें हो- 
जाते हैं | गरम जैसा प्राचीन विद्याप्राप्त 
के लिय विद्यालय उपये।गी स्थान है इसी 
प्रकार जल, वयु ओर भूमि के खयाल से 
भी विश्वस्थ है। 


हंग पत्नलिक से प्रार्थना करते हैं| 
कि वह हस्द्वार और गुरुकुल पधारते हुए 
मह।विद्यलय को अवश्य अवलाकन कर | 
उसके पश्चात्‌ यादे उन का अन्‍्तरात्मा 
न्हें साक्षी दे उसकी सहायता का मार्ग 
तलाश करें। विशेष समाचार जानन के 
लिये विद्यालय का मुखपतन्न भारतोँदय भें- 
गाकर अवलोकन करें। 





श्रोमान्‌ महाराजा साहिब बनाग्स ने एक 
अत्युत्म मकान जिसका नाम “ खुदे- 


किन जञ 
महल '” लघुभवन भा और जिस % 
लागत लगभग साठ सदस रुपये क॒ती जा 


जियो 
श्र ( 


है सेंट्ल दिन्दूकालेज बनारस को अर्पण 
किया है. जिससे श्रीमानों का विद्याप्रेग 
प्रकट होता है । हमें आश। है कि श्रीमान्‌ 
गहाराज। साहिब ने उक्त कालेज तथा उस 
की स्थापिका श्रीमती वश्नन्तीदेवी के बि- 
बय में “ प्रभु याशु या बुद्धंदेव के अंतर 
की उत्पत्ती और उस की पूजामम्बधी 
चचों को अवश्य श्रवण कर णनुगंधान 
किय। हूं।गा। और हिन्दू धम्म के ।लिय उस 
को उपयेगिता का जाग लिया होगा | 


कुकी, 


>5 


झनाधरचक || ३६ 


गारक्ञा और पारसी-हिन्दूधम्मे में 
जो कुछ गाना गया था उसकी तह में 
कुछ न कुछ उपयोगी नियम काम करता 
था, समय अधिक हाजान तथा रा: 
ज्यव्यवस्था के साथ २ परम्भव्यवम्धा भी 
अदुल बदल ह।ते रहने के कारण कई 
काय्मे एम वबेढज्ञ रूप में परिवर्तित होगए 
कि प्रयः: उनका वस्तवेक स्वरूप ही नष्ट 
होगया है। उन्हीं में से गोरक्षा भी 
एक काय्य है [जसकी बुनियाद गाय के प- 
रमोपयोर्ग। होने पर रकखी गई थी उसके 
उपकर के उपनक्ष में ही उस गोगाता 
के नाम दिया गया था न के गनमाना । 

आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 
डसी कृतज्ञत। के आधारपर श्री० ज० 
एप ० जस्सावाला एक पारसी महाशय 
आग मी नवम्बर मास भे एक समुदाय 
( डप्टेशन ) के स,थ लंदन पधारकर 
श्रीग]न्‌ राजराजश्वर श्री० जाज परूचम 
की सेवम यह निवेदन करंगे कि भारत- 
वर्ष भें गोवध को बन्द करने के लिये विशेष 
नियम निषारित कि जाएं । 

आश। रखनी चाहिये कि प्रजावत्सलछ 
राजराजश्वर महोदय भारत वर्ष के किये 
गो को अमृतदायिनी देवी जानकर ( क्‍्यों।कि 
यहां की कृषी इसी देवी के सपूर्तों के कंधे 
पर स्थिर हैँ तथा उसका दुध बात में 
ज॑बनप्रद्‌ हैँ/) भ्वश्य गद्दाशव जस्सा- 





बाला की उचित 9/थन। का स्वीकार कर 
यहां को समस्त प्रजा का अनुगुद्दीत करेंगे | 

अद्भुल घड़ी-जगनी के एक शिल्प- 
कार ने एसी घद्दी तय्यार की हैं, जो न 
कंवल हर घंटे में प्रत्यत हर १७ मिनट 
के पश्चात्‌ मधुरस्वर से पूकार कर कहती 
है कि 'अब इतन बजे हैं” घड़ी मे एक 
विशेष रीति पर फोनोग्रफ की मशीन ल- 
गाई गई है | जब आवाज़ को बन्द करना 
चाही एक लीवर को दबा दो । 

प्रकृतिदेवी का उपासक, तत्ववत्ता 
विज्ञानी जा कुछ कर सके वह थोड़ा है। 

धम्म में श्रद्धा-अआप इसको सिवाय 
धार्मिक विश्वास के क्या कहंगे कि २० ए५ल 
के न्यूयार्क के एक नीलाम भें एक बाइ बेल 
जिसका नाम “गे टन भरी" है डढलाख रुपये 
को विक्री, १४ बे पूर्व यही बाइबिल साठ 
सहसर॒रुपय का विकी थी । इतने मृल्यपर 
आ्राजतक कभी कोई पुस्तक नहीं बिक्री । 

भाषघा के खेल हें-कलीडी फिया (ए- 

प्रिका) में मुर्गियों को प्रदशनी हुईं थी उसमें 
आर्पिगटन!! नस्ल की दो काछी मुगगियें। का 
मूल्य नम्बर वार शे5६ सह तथा ३० 
सहस्र रुपये मिक्के हैं | उनका एक एक अंडा 
७४-७५ रुपये को बिक सकता है | कहीं 
कहानियें| की सोने का अंड। दनेवाली मुर्गी 
यह ते। नहीं हैं ! 


३७ झअमाधथर संक || 


हमारे राजराजेश्वर का निज- 


उ्यप आऔमान राजराजश्वर श्रीजाजे पआम 
वरकिंगद्दाम भबन के देनेक व्यय को 
छठ मास जबकि वह उनकौ र्वीकारी के 
लिये पेश होता है अवलोकन करते हैं, भत्यें। 
का वतन तथ! अन्य व्यय भी निजजाते पे 
चुकाए जाते हैं | यद्द द्विताब लेखक लोग 
तय्यार करके हर तीसरे मास श्रीमानों की 
सेवा उपस्थित करते हैं ओर मद्दाराज स्व- 
यम्‌ उसका रुपया चुकाते हैं | श्रीमहारान 
किसी वस्तु का मूल्य नहीं ठड्ष्णते यदि 
मूल्य अधिक जंचता है तो फिर उससे 
कुछ नहीं खरीदते । खाद्य वस्तुओं का हि- 
साथ मासिक प्रस्तुत किया जाता है, कोयले, 
शीशे तथा व्तेनों की सफाई भादि के काम 
ठेके पर दिये जादे हैं । 

श्रीमानों का व्यय श्रीमानों के पूज्य 
पिता से भधिक नहीं मालूम होता है। 
स्वगवासी महाराज एडवर्ड सप्तम एक 
जोड़ को प्रयः १--र२ बार दी पहनते 
थे । आप ३---७ बार तक काम में लाते 
हैं। आपका वख्रव्यय केवल ९० पौंड 


अझथत्‌ १३७० रुपया मात्र है जबकि आ- 
पके श्रद्धास्पद पिता इससे ५ गुना व्यय 
करत थे | भाप जूतों पर अधिक ब्यय 
करते हैं अथोत्‌ ७०--८० गिनी (इनार 
डेढ़ हजार रुपया ) व्यय द्वोजाता दै । 


हिन्दुस्थान में १० बष के अन्दर 
प्लेग स मृत्यु ॥ 

राज्यसभ। ( पालियामेंट ) में एक प्रश्न 
के उत्तर भे साहिब नायब बजीर हिन्द नें 
बणन किया कि हिंदुस्थन भोर उपके 
देशी राज्यों में गत दश वर्षों में निम्न।नुसार 
मृत्यु ६ई:-- 
सन्‌ १९० * हं० में २८७०२७ 
» १९०२ इ० में ५७६३६५ 
५ १९०३ इं० में ८८३०७६ 
» १९०४ इईं» में ११४२६६३ 
॥ ९०५४ इई० में १०६९१४० 
/ १९०६ ३६० में ३५६७२१ 
$ १९०७ ३० में १३१४८९२ 
3 १९०८ हं० में १७६४८० 
30 १९०९ ढं ० १७८८०८ 
, १९१० हँ० में ११२०२ 

कुल योग ६४३७७० ४ हु भा । पौन क- 

रोड़ के लगभग मनुष्यों को दश वषे के अदर 
केवल प्लेगरोग प्ले मृत्य का ग्रास होना पड़ा 
जे हिंदुस्‍्तानियों के दुष्कम्मों का द्योतक दै | 
यद्यपि कूपालु गवनेभेंट ने रोग निवृत््यर्थ भ- 
नेक य्ञ किये भोर द्ृद्य भी व्यय किया 
ही किन्तु इस रिपा्ट को जानकर यह मान- 
ने में स-देह नहीं रहता |कि प्लेगरोग का 
निदान बततमान डाकटरी को जान नहीं पाया 
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+9४ 


अअनाथरक्षक ॥ शे८ 


भोर इसलिये आशा रखनी चाहिये कि त्तथा उनके अन्य सम्बन्धियां के साथ 


कि आगामी में इससे बच[व के असली उपाय 
खोज करने में आधिक धन, मस्तिष्क भर 
समय दिया जायेगा । 





शोकसवाद | 


एक नहीं दो । 


विद्या के प्रमी मह जानकर दुःखित 
होंगे कि श्रीमाव ठकुर करणसिंदजी जो 
बनेराघिपति इस मास की १-७-११ के 
» बजे संग्रहशी रोग से खगेवास होगए | 
आप झजमेर समाज के आजन्म सभांसद 
ओर श्रीमती परोपकारिशीसभा के सदस्य 
भ विद्यानुराग आपका इससे प्रकट है के 
आपने बहुतही साधारण आय में घुष्कल. 
मात्रा विद्याप्रचार के लिये पृथर्‌ कररबखी 
थी, रकगभग पचास सहल की लागत से कर- 
शरद एंग्लोबैदिक हाईस्कूल तथा बोर्डि- 
स ह।]इस बनवाया, भोर्डिज्हाउस के अंदर 
सैकड़ों बारक ३) माप नाम मात्र व्यय 
पर रखकर उनकी 'रोद्धा भार दाक्षा का 
उत्तम मबंध किया, रात्रिन्दिवस आपको 
एकूल ही का ध्यान रहता था । आपने तन, 
मम, धन विद्याप्रचार के लिये अ्रपेण करदिया 
थआ। ऐसा कहना अ्रत्युक्ति नहीं। ऐसे सज्जनों 
का देश से कम होज।ना बड़े खद क। विषय है। 
सम्तेष की बात यही है के श्रीग।नों के सपुत्र 
कवर नेरेन्‍्द्रसिंहजी ने अपने पृज्य पिता को 
उत्कट इच्छा के अनुसार हाइस्कूछ को चलाने 
की प्रतिशा की है। दम माननाय कुंवर साहिन 





उन के दुःख में सम्मालन द्वोकर सृतत्मा 
की शान्ति के लिये परमात्मा से प्रथेन। करते 
स्ः 


हे । 

( २ ) सेठ फूलचंदजी बेकर प्रथान 
आा० समाज नामच उन सज्जनों में स थे 
जिनकी मौजूदगी किसी गृह नगर तथा देश 
के लिये अमिमान का कारण हो सकती है, 
झाप सत्यसनातन वैदिकधम्भ के दृढ़ वि- 
श्वासी थे, अनाथरतक्षा के लिये आपका 
तन, मन, धन, हर समय तय्यार था, सम्बत्‌ 
१९५६ वि० के भयानक दुर्भेक्षमें आपने 
थे।ही अवस्था होने पर भी प्रशसनीय सेवा 
की थी, उसके पश्चात्‌ से भनाथरक्षा। का 
पययकाय्ये आपकी दृष्टि से ओऋल नहीं 
हुआ | शाप नीमच बेठे हुए अपन विस्तृत 
निजकास्य के साथ २ धर्म तथा सुधार- 
सम्बन्धी किसी भी आवश्यक बात स बखबर 
नहीं थे, नामच पहुंचकर किसी भी भपील 
को नाकामयाबी का भय नहीं था, क्योंकि 
सेठ फूलचन्दजी वहां उपस्थित थे। 

आह !!| प्यारे फूलचंदजी आपने ब- 
हुत जल्दी कौ, ला० शिवसह|यजी के वि- 
योग के भापूं तो खुश्क होने देते ! भाई ! 
यह समय तो आपकी सेवा का था, वर्ष न- 
हीं हुईं, दुभिक्ष का भूत मुंह फाहकर निग- 
लना चाहता है, भीमी सही पर हाहाकार 
की पुकार सुनाई देरही है और आप मुख 


३६ कामाथरत कर ।॥| 


ओर शान्ति स स्व पधार गये । वास्तव 
में आपने अपनी नववंधू , लधु चालक तथा 
अन्य सम्बंधियों के साथ २ सठ मांगीलाछ 
जी और अन्य भाग्येभाइयों से भी धोखा 
किया | श्रच्छा आपकी इच्छा यूतो'”” जो 
जियेग। अपनी खंदडी सियेग।ही” । 

बाचकबृन्द २८ जलाई के ४ बजे 
हमारे भाई ने स्वगेयात्रा की आओ हम सब 
आप के निकटस्थ तथा दुरम्ध सम्बंधियों 
के साथ उनके असशझ्य दुःख गे साम्मिलित 
होकर उस मृत्तातता को शान्ति के ।लिये 
परमात्पा से प्राथना करें। 





दानथारों ! सावधान ! 

दुभिक्ष निश्चतरूप से होगय।, बा- 
लक चारों शोर से आने आरम्भ होगय 
अनेक पत्र भनाथों को काने, एकत्रित 
करने तथा रच्ता के विशेष परबंधाथें आरदे 
हैं, तदनुसार  श्रीमद्॒यानन्द अनाभा- 
सगय अजमेर की प्राबंधकीय सभा ने भी 
झपने एक साधारण अधिवेशन में श्री पं० 
भवार्नाप्रतादज्ी तथ। १० सुन्द्रदत्तजी 
को दु.खग्नश्त बालकों की साथ नियतक- 
र अन्य प्रकार के काय्ये भी आरम्भ कर 
दिय है। ' 

आजकल पं० भवानीप्रसादजी शेखा- 
वाटी तथा पं» खु-दरदत्तजी भाबू की भोर 
अपना काय्ये कर रहे हैं| भनन्‍य दो उप- 
देशक श्री पं० गंगासहायज्ञी तथा पं० श- 


मानन्दजी पूव से है। नियुक्त हैं ।इन 
सबके द्वारा तथा 5 नय रीति से जो बालक 
अनाथालय में प्रविष्ट हो रहे हैं. अथवा 
होंगे उनके रक्षण तथा पोषण निम्ग 
लिलित वस्तुबं की शृत्रि आवश्यकता है, 
जिसकी पूर्ति श्रीमानों भर दानवीरों ही 
के आधीन है। दें पूण आशा है कि दुर्भि- 
क्षदु:ख से निकालकर बालकों फो अवश्य 
कीय वस्तुवों के बिना कष्ट नहीं पाने देंगे । 
आवश्यकीय वस्तुवों की 


सूचि 
रजाई ६० 
गद्दे ० 
द्री ४० 
देंहर॒. ४० 
कट पक 
कुग्ते ४०० 

क्र पाजाम १०० 

धोती २०० 
ट।पी ४०० 


हत्यादि इनके सिवाय द्रप्रकार के 
बतेन इत्मादिं की आवश्यकता हैं।गी | दर- 
प्रकार के दान भजने का पता 
पं० प्रभु दयाल एम० एल्ल० 


मंत्री श्री महयानद अनाथा 
तय अजमेर 


82509 2२०. 7. 9 
अं धी वभोरप + जेट "अे!, प्र अर 
०. श्रीमद्यानन्द अनाथधालय फै, कह 
48 अजमेर का मु 
मा सिदःपन्न- 








3 नम 


फंड सपसव से सपसताषकक 27. रा पर्थाजयकीय ससकषरदर उधम 


अनाथरचछक ॥ 


अधस्मामन सिटपररपरथ ऋप+सपपथ इसका _ रपट 208: +2 
(५) +-..... 


45५४ निसको- (का ऊँ 
हि के ० 2 2८7 
46० छः अनाथालबय सभा न १७ जयदब ज| ? 42 
पीर है शर्मा द्वारा सम्पादन करा >> 


पं० आऔदरिश्चन्द्र त्रिवेदी मनेजर वेदिक-यम्त्रालय, के 
लमगर से छपाया, 
ओर 


१० मुन्नीलालमिश्र प्रकाशक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया | 
५ कहर 
तातः को जननी च का हितरताः के वाथवा बान्धवा: 


कि वासो भुवनज्च कि, किमशुन, कि वार वादश्व कः) 
जानीमो न दयानिधे ! सुरपते त्वन्नाम जानीमहे । 
हाहा नाथ |अनाथरक्षक!सदा नः पाहि पाहि प्रभो !! 

गिरिघर शुझ्या ( कालरापाटन ) 


विद ०) एकव।र देनेवाले महाशयं। का सेवार्मे १ वे तथा १००) 
एकवार देनेवाले महाशरयों की सेव/र्म ५ वर्ष तक पत्र मुफ्त भजा जायगा । 


वार्षिक मूल्य १) “#<४क.9४ रस 


ही 












३) 


प 













४27 


सुखसेचारक कम्पनी सथुरा फी बनाई सरकार से रजिह्टरी की हुई 
दवाइयां जो बीस यथे से संसार से आजमाई जाखुकी हैं । 


20222 


+्क 


क्रफ, खांसी, दमा, जाड़ का, बुखार, हैजा, शूल, संग्रहणी, आंव कोहू , अतिसार, 
पेट का दर्द, के होना, जी मिचलाना, हाथ पेर और कमर का दर्द, बच्चों के हरे पीछी 
दरत, कुकरखांसी, दूध पटक देना आदि को स्वादिष्ट सुगंधित दव। दै। कीमत फ्री शीक्ष 
॥) भाठशआने | 











दाद को अड से खान का एकमात्र पवित्र दवा है. जरा भी जजन या चिरमिराहट 
नहीं होती, इसी फो शरात्र या नीबू के अके में मिला दने स दा शीशी अक त्याग हो 
जाता है, कीमत फी शीशी ॥) चारआना, १२ शीशी मंग।न से एजेग्ट समझ कर उनका: 
नोटिस आदि मुफ्त भेजते हैं, कमीशम देते हैं, वत्तेगान वष का पंचाज्ञ मुफ्त भेजते 
हैं | मंगान का पता- 
बिक रे 
लेन्रपल शम्मा, मालिक- 
सुखसंचाश्क कम्पनी, मथुरा. 
आवश्यक निबेदन । 
जीना मरना किसी के हाथ की बात नहीं, इसालेये कोई निश्चय पुवेक नहीं 
कदे सकता कि वह कबतक सनाथ रहेगा । जब यह बात है तो फिर कौन ऐस 
ढादूरदर्शीं और कठे रहद्य मनुप्य होगा जो उनकी सहायता के लिये आतुर न 
हो | औरीमदयानन्द अनाथालथ अजमर एसे समस्त बच्चों का भाश्रयस्थान है । 
“ झाप भी उसकी सद्दायता करें, चन भिजवार्वे, बच्च भिजवा्वे और शुभसम्मति 


प्रदश्न करते रहें । प्रभुदुयाक् एम.ए. मन्त्री दु० भ० अजमेर: 


नफ्शी भायव्ययं श्रीमदयानन्द-अनायालय अजमेर, बाबत मास मार्च १६११६०, 


आय. 
१०२५॥२%)॥ . दान 
२१८) मासिक चन्दा स्थानिक 
२२) » बाहर का 
२३||-) किराया मकानात 
१०) गोशारा 
२॥॥)॥| कारख।ना 
६८) अमानत 
७०)। फूकर «| 
१२५०।)॥ रोग 
७००) शिमला अलाइन्स बेंक 





३९४॥-)९५. पिछला शेष 
२१४४।॥-) १३ कुल योग 


६६॥॥)॥ 
३४॥)॥ 
८८।“)॥॥ 
१४४॥।) 
१ै८८)। 
१४।०) 
१॥) 
१३२॥) 
१२०) 
६८।॥॥<)॥| 
“) 
२।)॥ 

३॥ )॥ 
१३।८-)। 
५्द्) 
४८।०)। 


६४ १॥।)॥॥ 


६६०० ) 
छ१व८ौ८-)॥ 


पू८्दै।:) नर 


धयम्ाधक्रयक्ापकरत्रकारकाथमरापाकरवामवलमकदाभद का बकाउ कद 


व्यय, & 
भोजन 
शिक्षाविभाग 
बेतन कम्मेचारी 
अनाथरक्षक 


गोशाला 
फुटकर 
पानी 
सफाई 
रोशनी 
वस्र 


दवाख/ना 
घुलाई 

पोस्टेज 

सहोद्र। की जायदात पर 
विवाह संस्कार 

अमानत 

छुपाई 

योग 

बा ० प्रभुदयालजी को चुकाये 
पीपलत्स बेंक में जमा कराये 
शेष रहे 


२१४४॥।८) ३६ कुल योग 


नक्शा आायव्यय भीमहयानन्‍्द-भनाथालय भगमेर, बाबत मास अमेख १९ ११६०. 





# आय. 
५२९०७) दान 
१४) मासिक भंदा बाहर का 
१८०) 9१. 9 रसयथानिक 
२६॥%-) किराया मकानात 

८») अनाथरतद्षक 

५॥) गोशाला 
१८) कारखाना 
१) फूटकर 
१२) अमानत 
१०।) खातीखाना 
६१४-)।। योग 


५८४॥-); पिछला शेष 


११८८॥८)६६ कुछ योग 





१७६-)॥ 
२७)॥। 
८:४।-)। 
१०) 
३।-॥॥ 


॥“)॥ 


४७९॥॥।-) 


७१८॥॥%)६- 


देयय, 


भोजन 

शिक्षा 

बंतन कर्मचारी 
अनाथरक्षक 
पोस्टेज 
गोशाला 
फुटकर 

पीनी 

सफाई 

रोशनी 

वस्त्र 

घुलाई 

दवाई 

उत्सव 
खातीखाना 
अमानत 
मकानात सफेदी 
नया सामान 


योग 


शेष रहें 


११६८॥६) ६-२ कुल योग 


. _नकक्‍हा आयब्यय आमदयानन्द अनाधाल्य अजसमेर, 


बाबत सास महे १९११ हे ०. 


ब्धय, 
मोजन 
शिक्षाविभाग 
अनाथरक्तक 
मोशाला 
डाकव्यय 
बेतन कमचारी 
फुटकर 
उपदेशक 
सफाई 
रोशनी 
यश्र 
उत्सव 
छपाई 
ओषधालय 
विवाद संश्कार 
सफेदी कराई मध्ये 
धुलाईं 
नया साभान 
खातीखाना 
पाना 
अमानत 
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अऋय, 
ई७७॥%)७ दान १७२॥॥)।॥। 
३१०॥*) मासिक चन्दा स्थानिक *८॥)॥ 
२४) 0. 3 भादरका + 2॥5)॥ 
२० ॥£) किराया मकानात न मर्न्‍ 
४२॥-)। ॥५ कक ८६) 
॥) गांशाला १८।॥-)। 
न) कारखाना १०॥४६)। 
+)॥ फूटकर १२०) 
१) अजोषधालय १३३-)। 
१६) गवर्नमेण्ट यू० पी०..* का 
| 
८॥॥<*-)।॥। हर ७७४४ &॥॥)| 
११२६८)१० योग ३३३) 
२८४८) उद्रत गवनर द्‌० अ० ९ हर के 
७१८ ॥॥>) २६ पिछका शेष ५७) 
२१३०८)७९ कुल योग. ॥|%-)। 
१५) 
३5४०) 
४) 
६५०।-“)। 
१०००) 
२८५०) 


बोग 


पीपशस बैंक भजमेर 
उदरत गवनेर ६० छऋ० 


१९४|-)४२ शेष रहे 


--पलााआवक नाप था कपाा काका पक कक कर्क सारा मर 
२१६१००-) ७ई कुल गांग 


भकशा आयद्यंथ श्रीसदयानन्द कनाथारांवय भजसेर। 


२२६॥“)॥ 
२००) 
१९०) 
१०) 
१४॥*) 
३“) 

३) 
८£)॥ 
२२।“)॥ 
११९०॥) 
५) 

२) 


१७०८।०-)॥ 
५००) 


२३७८-)॥।| 
१६४॥२-) ४६ 


२६४०।)७६ 


याबत सास जून १९११ ह०. 


आय. व्यय- 
दान ३) अनाथरक्षा 
चिरसस्‍्थायी फंड ४।) फुटकर 


मासिकचन्दा स्थानिक ! ११७)।॥  अनाथरक्षक 


». 93 बेहर का ' २१८) उपदृशक 


| 


किराया मकानात । ४“ )॥ डाकृव्यय 
अनाथरतक्तक । ७२॥“)॥ ब्ेतन कमंचारी 
फूटकर १४७)॥ खातीख।ना 
मोशाला! । ॥)॥ शिक्षा 
झमानत ७) गोशाला 
सूद । २८८)॥ _ सूद चुकाया 

| 
कारखाना | है 
। ह७९।-)| यांग 
अआधपचधातलतय । 

२४) अमानत 

योग 


| 9६७॥०)॥ उदरत मध्ये गवनेर द ० भ० को 
! 
उत्तमचन्दजी व पम्मैप्रिया | »००) शिमक। अलाइन्सबेक खाते 


ताराबाई भनाथ के अमानत उत्तमचन्दजी के 
पीपल्सबेंक भजमेर ११९०॥) सूद के 
पिछला शेष २७८॥) १०३१ शेष रहे 


कुल थोग २६४०।)७; कन्न योग 


अनाथरचक्तक ॥ 


श्रावण तथा भादों संवत्‌ १६६८ वि० 


| 4 


सर. के कै 
अगस्त तथा सप्टम्बर १९११ ४०७ 


झनाथों के साथ आपका कलेव्य ॥ 


3 


सौपाह।। 

बचन श्रवण करिके दे आता, 
बनहु अ्रनाभन के पितु माता ॥ 
नहिं थे अन्य अह हे भाई, 

तन गन धन से करहु सहाई ॥ 
जिसने यहां धम्म नहिं कीन्दा, 
व्यथद्विं जन्म जगत मधि हन्दा | 
लाखों अनाथ इस देश के भाई, 
होते हैं ह।य ! नित्य इसाईं ॥ 
पण्डे पुजारियों को जा घन दवो, 
रक्षि अनाथन जग यश लेबो ॥ 
कुत्सितनन की करणी भाई , 
तीरथें जाहु प्रकट हेजाई ॥ 
तिनकहँ करहु दान अधिकाई, 
तुमको कबहुं ध्यान नहिं जाई ॥ 
देखहु निशदिन इन करतूती, 


तबहुं लुटावत फिरहु विभूती ॥ 
आयो घट्टित पितर पखवारा, 
जनि धन व्यर्थ लुटावहु सारा ॥ 
फन्द कादि अब दूर भगामो, 
गजलमय मारग अपनाओ ॥ 
मूहन बात करहु जनि काना, 
भूछ जाहु निज शुभकृत जाना ॥ 
भूलहु तात जो पर अपकारू, 
चित्त घरहु तुम पर उपकारू ॥ 
करहु अनाथन केरि भलाई, 
याद्दी में देखहु प्रभुताई ॥ 
नहिं में कावे हों किहरर बालक, 
होड जगतपति शिवप्रतिपालक ॥ 
४ रत्न 
कि 0 मल 


४४ शमाधररूफ | 


2५२ दतभादानधक काका कानन मकर कमाना पता का भा का नो धले कक कद ना दा का नानी दान आइम भा १ >कमा कीक नमो ,रभाना ० धन कपकाकंध्रा धमाका त आए > कमान कं काका दा कल धा ना नध आम काका 


झघनाथालय समाचार ॥ 


उपदेशकों का दोरा--मांस जु- 
लाई और अगस्त में श्री ५० गंग।सद्दा- 
यजी ने देहली ही में प्रचार किया । 

पं* शमानन्दजी ने भरतपुर, आ- 
गरा, धौलपुर, पछोली, फीरोजाबाद, ग- 
वखनपुर, शिकाहाबाद, जसराना, मदान, 
जसवन्तनगर, इटावा ओर पं« सुन्दर- 
दत्तजी श्रोत्रिय ने सोजत, रानी, स्टेशन, आ- 
बूरोड, पाली, बाड़मेर ओर १० भवानी- 
प्रसादजी शमों ने सुजानगढ़, कुसुम्भी, 
दुजार, चूरू, रामगढ़ इत्यादि स्थानों पर 
अनाथरक्षा के लिये काय्ये क्रिया ओर 
प्रत्येक्त महाशय यथाशक्ति भ्रनाथालय 


० अर 


के लिये भार्थिक सहायता भी भिजवाते 
रे। जहां २ उक्त उपदेशक भद्दाशय 
पर्धार स्थानिक सज्जनें को यथाशक्ति 


उनकी सद्दायता करनी चाहिये । 


शीतकाल--लम्बे २ पाषों से 
चल। आारद्दा है, दशहरा गुजरते ही शरदी 
आरस्म द्वोजावेगी । आप अपन आत्मीय 
जनो के रक्षण पोषण के “मिमित्त यत्न- 
बान्‌ होंगे, समय से पूर्व उनके लिये कोट, 
कर्माज, ओइने, बिछोने तय्यार मि- 
केंगे, क्या उस अवसर पर आपका उन 
दीन दुखियों का ध्यान भी आएगा जिनकी 
सारी भाशाएं भोर इच्धाएं आपकी दयहाि 


के साथ ही समाप्त हैं। उनकी झावश्य- 
कताएं आपके करणगोचर करादेनामात्र 
ही “भनाथरक्षक'” का करतंव्य है भागे 
आप स्वतन्त्र हैं । 

कलजुग नहिं कर ज़ग है ये, 

यह दिन को दे भोर रात को ले ॥ 

क्या खूब सोदा नकद है, 

इस हाथ दे उस हाथ ले ॥ 

अपने लिये यथेच्छ सहायता की 
कामना करनेवाला मनृष्य वितना भोला! 
समझ। जावेगा जबाके वह अपने सहवाति- 
यों और पड़ोसियों की उस स्थान पर 
भी सहायता नहीं करता जहां सुगमता 
प्वेक उसका हाथ पहुंच सकता है भोर ज- 
हां से उसकी आवाज प्रतिष्ठा पवक 'शकाव्य 
मानी जासकती है। वास्तव में यह जगत्‌ 
करजुग है, बिना किये फल्षप्राप्ती यहां 
का दस्तूर ही नहीं | जो लोग ऐसी इ- 
च्छा करते हैँ वह उसके पूणें न होस- 
कने के कारण दुनियां को दी नहीं प्रयः 
परमात्मा को भी दोष देने से नहीं छोडते 
ओर उनकी आयु दूसरों का गिला शिकवा 
करते हुए ही व्यतीत द्वोती दे। एक 
हाथ देकर लेनेकी इच्छाकरनेवाला पाएगा 
और इसीलिये उसका नीवन प्रसन्नता का 
जीवन हंगा | 
दम नहीं समझते कि कोई मनुष्य 

क्यों कर्तेव्यद्यीन होकर दुःख के सामान 
एकत्रित करेगा | 


अनाथरज्षुक | ५ 





पितृपक्ञ ( करणागत ) के आज ११ 
दिवस गुजर चुके केवल ५ दिन शेष हैं 
दानियों का हाथ ऊपर है राजा करण की 
भान्ति ज्ञौर कर्म्म और बवसख्र प्रक्षालन का 
सावकाश भी कठिन है, जिप्त भर देखि- 
ये अ्रद्धाप्वंक भूख तृप्त किये जाते हैं । 
हां । अनाथ।|श्रमी बालक बालिकाएं भी 
निमन्त्रित होती हैं । जयपुर राज्य स 
एक महाशय का पत्र ५) के सहित 
प्राप्त हुआ दे जिसमें लिखा है कि अमुक 


तिथि को इन ५) रु० से भ्राश्रमी बच्चों को भोजन 


करादें उस दिन मेरे पिता का श्राद्धदि- 
वस है | सचमुच श्राद्ध यही है। आशा 
है सज्जन दान करते समय देश, काल 
ओर पात्र का विचार अवश्य रकखा करेंगे | 


एक दिवस की वेफिक्री और 
हुईु--१ दिवस भोजन दान को अना- 
थालय के प्रेमी सज्जन महाशय्यों ने बहुत 
अच्छी इश्टि से देखा दे । उसके लिये 
यदि पृणे परिश्रम से काम किया जाबे तो 
उसके कृत्कारय्य होने की पूर्ण भाश। है । इसी 
मास में देदराबाद दक्षिण के राजा इन्द्र- 
जीतजी ने ११०) रु० भजकर लिखा है 
कि शेष २०) रु० वद्द शीघ्र अदा करदेंगे 
उनके नाम से १ दिन भोजन का प्रबन्ध 
क्र दिया जावे । आप अना|भालय के 
आजन्म सभासद्‌ हैं और सदा ही सहाय- 
ता करते रद्दते हें । 


अनाथालय का काय्य रानपृता- 
ने ही तक नहीं है । 


माना कि अनाथालय राजपूताने के मध्य 
अजमेर में स्थापित है लेकिन उसका का- 
य्ये अकेले राजपृताने के लिये ही नहीं 
है, मुम्बई, गुजर।त, पंजाब श्रौर यू० पै|० 
समस्त प्रान्तों के असहाय बाकृक यहां 
आश्रय पाते हैं । नासिक से एक सज्जन 
डाक्टर ने भीरयों नामी एक क्षत्रिय बा- 
सक को जिसके माता पिता का देहान्त 
होगया था भनाथालय में भिजवाया। मुम्बई 
ञझा० प्र० निधि सभा के मंत्री रा० रा० 
कस्याणदासजी के द्वारा है कन्या मु- 
म्बई से गत मास में प्रविष्ट हुई, दैदरा- 
बाद ( दक्षिण ) समाज के मंत्री मद्द!शय के 
हारा १ कन्या तथा १ बालक भआाया इसी प्र- 
कार प्रत्येक प्रान्त के श्रनाथहितेषी स- 
ज्जन जब भर जहां कहीं किसी ऐसे दुखी 
बालक का पता पाते हैं उसे यहां 
भेजने का प्रबन्ध करते हैं जिसते उनकी 
रक्षा भर शिक्षा मलीभांति दोसकती है । 


शिक्षा-शिक्षापद्धति गतांक में प्रका- 
शित दोचकी है इस समय खाती का कार्य 
आरम्भ होचका है विद्यार्थियों को ड्राइंग 
नकूश। ओर मन्मृरेशन सिखाई जाती है| 
दरजी कक्षा के आरम्म के लियेजाने का 
प्रबन्ध द्ोरहा है इन दोनों हासों में वही 
बिय्य्थी सम्मिलित होंगे जो स्कूली शिक्षा से 


६ अर्षिरतक ) 
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पद्धत्यनुसार हृटालिये जायंगे। दे बालक 
केवल संस्क्ृत शिक्षा प्राप्त कररहे हैं। श्री ० 
चो० रामकृष्णुजी मुख्तान निवासी की 
सहायता से ९ बालक शाखा गुरुकुछ 
देवबन्यु में प्रविष्ट होगए हैं और १ कन्या 
गद्दाविधालय जालन्धर में। १ कन्या प्रथम 
से ही महाविद्यालय में उपस्थित है जो 
झाजकक पढ़ाने का काम करती है। 


ऊनाथों से न्‍्यूनाधिक्य || 


जुलाई ओर अगस्त में जो बालक 
अनाथालय में प्रविष्ट हुए वा पथक्‌ किये 

गए उनका व्यौरा निम्नानुसार हैः-- 
जून के अन्त में छड़के लड़कियां योग 
७५. २८ १०३ 


मुलाई और अगस्त 

में प्रविष्ट ८ २2 १४ 
योग प्ये. ३२ १९१५ 
जुलाई ओर अगस्त 

में कम हुए ' ५. ५ 
योग ७६ २७ १०६ 


कम हुए बालक क। व्योरा इस प्रकार है 
कि ३ कन्याएं वारिसों फो वापस कीगई, 
€ कन्या २मास की सुृध्यु को प्राप्त हुई और 
२ बालक भाग गए तथा २ वारिसों को 
छोटा दिये मए । 

विग्राइ--अनाथ|भ्रमी कन्याओं के 


विवाह संस्कार के लिये प्रथम प्रा्थमापत्र 
आने पर नियत फाम जिसकी नकूकछ नी- 
थे दीगई है भरवाकर मंगालिया जाता है 
उसकी पूर्ण तस्दीक वहां के आय्येसमाज 
के मन्त्री या प्रधान या वहां भाय्येसम।ज 
न होने की अवस्था में किसी अन्य प्रति- 
हित ओर परोधेत महाशय द्वारा कराई 
जाती है तिसपर भी वर के अजमेर आने 
पर यदि किसी प्रकार का सन्देद्द उत्पन्न हो तो 
डाक्टरी पराक्ष इत्यादि कराई जाती और 
अयोग्य होने की अवस्था में वापस कर 
दिया जाता हैं । वह समय बहुत ही क- 
ठिन होता दे जब कोई महाशव यहां से 
वापस कियेजाते हैं इसलिये विवादार्थी 
सज्जनों से ओर विशेष कर तरदीक करने 
वाले महानुभावों से सानुनय प्रार्थना है 
कि बह सच्चे वन्यायी की मांति सच्चे 
हालात से निष्पक्ष होकर अनाथालय को 
सूचित किया करें जिससे पीछे कठिनाइयों 
का सामना न द्वो । हमारे विचार में भना- 
थाल्य के लिये इससे अधिक खोज कर- 
ना जति कठिन भौर अनावश्यक भी है। 
एक धार्मिक सभा के अधिकारियों की 
तस्दीक उनके लिये काफी दोनी चाहिये। हमें 
इस नोटके लिखने के ढिये हालत ने मजबूर 
कर दिया - है इसडिये हमारे भाई इसमें 


क्षमा करें | 


अनाधयरचुक | 


भऔमपरयानन्द भ्नाथालय अजमेर की कन्याशञ्र 


सर 
पिता का नाम 
बण ( जाति ) 


निवासस्थान 


क्र य 


' 


शरीर की लम्बाई श्रीर बजन 


सीने का नाप 


| 6 | | हि | न्ठ | दर | ०७ 


कक] 


ग्रप की जाति में मांस आदि 
हा (५६ श्जः औ 
सेवन वर्जित हैं या नहीं ओर 
आपका क्‍या व्यवहार हैं * 


ही 5 


शारारक व्यवस्था 


(्र 


आय्येस्तमाज के रामासद्‌ है व नहीं 


( नाम समाञ्ञ ) 


१० पहिछे विवाह हुआ वा नहीं 


भारतीय महिलायें ॥ 

अनाथरक्षक के किमी गतांक में प- 
जाग्र के कायलपुर प्रान्त निवासिनी किसी 
ग्रामीण धम्मेप्रिया देवी का वृत्तान्त 
पाठक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार उसने 
धर्मो के नाम पर पिघरजानेबाले कोमल 
हृदय से एक विशाचवृत्ति धृत साधु 
( वेषधारी ) की अन्न जल से तृप्तकर 














!ै 


“विवाह को नियमावली” ॥ 


हद विवाह हुआ ता संतान क्या है ? 





श्रार्जविका किस प्रकार की है ! 
( नोकरी वा दुकानदारी ) 





मासिक आय क्‍या है ! 
( प्िक्का गवनमेण्ट ) 


हैं वा नहीं | 


विरादरी में विवाह हो सकता है 


कारण से ? 
य्यार है वा नहीं ? 

कन्य। से स्लो शक्षा का प्रचार करा 
सकते है या नही ! 


[4] 


रातिन्वास को आज्ञा दी थी, किन्तु जब 


उस अनाचारी न ग्रृहपति की श्रनुपस्थि- 
ति में अपनी अन्नजलदात मातवत्‌ देवी “ 


कर. 


के अ्रगस्पश की कुटिल चष्टा की तो 
उसी धर्म ओर प्राण से प्रिय धर्म के 
आधार पर अपने एकमन्र, प्राणावार 
अबोध बारुक के प्राणधात किये जाने 


2 अनाथरचखुक |॥ 


पर भी गृहद्वार खेलना स्वीकार नहीं 
किया था। 

“»भी सरायली जिला नरायणगंज को 
हुक नवयुवा धम्मेपरायणा देवी ने एक 
अष्टाचारी कुलकलड्ड मनुष्य को मारडा- 
ला, जिसका वृत्तान्त इस प्रकार है कि 
एक रात्रि को जब कि सुशीला श्रपने 
ग्रृह में अकेली थी वह अन्दर घम आ|- 
या और अबला जान पापमयी विशाच- 
वृत्ति की निवात्ति गे प्रवृत्त होना चाहा । 
आह ! पाप मनुष्व को कहांतक अश्रधा 
करदेता है | उसकी विवेकशक्ति समूल 
नष्ट होजाती भोर बुरी इन्चायें दिनों दिन 
नाश का भोर लिये जाती हैं । 

मूल भूल गया “साहस॑ पषहगुणं 
चैव'” धम्म ओर मय्येदा का प्रश्न आते 
ही यह श्रत्नला अष्टबातु की सबला बन- 
जाती है शोर इनका साहस पुरुषों से छः: 
गुणा अधिक होजाता है । 

सुशीला भूखी सिंदनी की भानित ति- 
लमिला उठी ओर शांघ्रता में जो १ गंडा- 
सा हाथ में आया उसी स उसके टुकड़े टु- 
कड़े कर डाले | रात्री व्यतीत हुई और प्रा- 
'तःकाल होते ह्वी पुलिस ने सशीला को म- 
नृष्यहत्या के अपराध 
चालान कर।देया | न्यायालय में भभियोग 
उपस्थित हुआ भोर सुशीढा ने उप्त अया- 
घारी लम्पट मनुष्य की हत्या करना खी- 


दोषी ठद्वराकर - 


कार किय। ओर सत्र वृत्तान्त सच सच क- 
हू सुनाया जिसपर न्यायपति ने सुशीला को 
प्रातिष्टापवंक अभियोग से मुक्त करदिया | 


एसा क्यों है इसलिये कि आय्येक्त- 
न्यात्र। और वीर! -घ विवाहसमय जो प्र- 
तिज्ञएं करनी पढ़ती हैं व उनके हृदय में 
दम्पतिप्रम और परस्पर के दित का ञझ- 
टूट सम्बन्ध संगठित करदेती हैं, जैसे- 


ममयमस्तु पोष्या महछयमत त्वा- 
दाद बृहस्पतिः । सया पत्या प्रजा- 
वति शं जीवशरदःशतपम्त ॥ 
अथेः-- 
है अनध | सब जगत्‌ के पालक प- 
रमात्माने जं। तुझको मुझे दिया है तू है। 
जगत्‌ भर में मरी पोषण करने योग्य पत्नी 
हो । तू मुझ पति के साथ सो वषे पय्ये- 
न्‍त सुखपूवेके जीवन घारण कर । ठीक 
इसी प्रकार कन्या भी वर से प्रतिज्ञा करा- 
ती है । इस ओर इसी जैप्ती अनेक प्रति- 
ज्ञाओं क द्वोने पर पतिपत्नी पा जो सम्ब- 
न्ध होसकता हे उसका लग्गा यावनी मेहर 
और क्रिश्चियानेटी का रजिस्ट्री इकरार- 
नामा कब खा सकता है । 


पाश्चात्य जगत्‌ प्रकृतिक उन्नति के 
केर में पड़कर भले ही कुछ कार भूला रहे, 


केकिन गृहस्थ सम्बन्ध यह त्रुटि उन्हें शा- 


न्तभाव धारण करने देगी यह असंभव है । 
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जिसका प्रकाश एग्रिका जैसे सम्य देश के 


तलाकनामें द्वारा होरहा हैं । 


बडी बहिन ॥ 
(१) 

एक वार शिवगंज ग्राम में साय समय 
कह खियां वातोढाप कररही भी । तारा 
ने एक ऐसे फति की चचो करते हुए 
( जिसने अपनी पत्नी को कवर हस श- 
पराध पर कि बह विना उसकी आज्ञा के 
गज्जाउन्नान को गई थी मारा था ) क्रो- 
घित होकर कहा “९ एसे आदमी के मुख 
में आग लग जाए” | 

यह सुनकर खियां सन्नाद में आ- 
मई किसी ने हथ छाती पर रख लिया 
किसी ने दान्तों से जुबान दबाई “तारा 
की यह कहना उचित ने था! कुन्दन 
ने त्यौरी बदक कर कहा “तारा ! बहिन 
तुग मुंह सम्हाल कर नहीं बोलती” उस- 
क। पति था यदि इस प्रकार यथच्छ घृम- 
न के लिये मारही दिया तो क्या हुआ ? । 

कुन्दन जयगोपाल चोधरी की सहद- 
घर्मि्ण थी, बा० जयगोपाल शिवगंज के 
उन सोभाग्यशाली मनुष्यों भें थे जिन्हें 
बिना हाथ पांच हिल्लाए भोजन भिक्त जाता 
था) वह वर्ष में एकबार भूमिकर प्राप्ति 
के लिये घर को छोड़ते थे शेष पूरे बर्ष 
अपने दाल्ान में बैठे गपशप उड़ाते रहते 
मे, परन्तु यह ग्राम उनकी पेतृकसंपात्ति 
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न थी उनके श्वसर ने उन्हें विपात्ति में दे- 
खकर जीवन निव॑हाथे देदिया था । वृद्ध 
श्वपुर निस्सन्तान था, यह तो नहीं कहां 
जागकता कि जयगोपाल अपने श्वसर 
को मृत्यु जाइते थे किन्तु सम्पत्ति प्राप्ति 
का शुभतिथि की यादगार में वर्ष में 
दावार सत्यनारायण की कथा अवश्य 
कराते थे । 

अस्तु, जयगेपाल के दश बष बड़े 
सुख से व्यतीत हुए, तीन सन्‍्तान हुई 
पेट गुवद की सूरत निकल आया चंदिया 
के बाल भड़ने लगे, सोम्य का मार्ग साक्‌ 
है।ने लगा पर आना किसे था भोर आईं 
कान ? जो बात न द्वोनी चाहिये थी वह 
होगई और इसने जयगोपार का भविष्य 
अंधेरा करदिया | साठ वर्ष की अवस्था में 
वृद्ध श्वसुर के ग्रह भें एक बालक उतथन्न 
होगया, जयगोपाक ने सुना और सर पौट- 
कर रह गए, कुंदन ने वृद्ध पिता को बहुत 
कमा ओर नवागत बालुऋ की मृत्यु के 
छिये प्राथना की | 

इस बालक ने जयगोपाल की वेफि- 
करी और ऐश्वय्ये भोग का अन्त करदिया, 
अपनी ननन्‍हीं सी मुद्ठी से इसने जयगो- 
पाल की सरी आशाओं, इच्छाश्रों, उ- 
त्साह और कामनाओं को मसक डाला | 
इवसुराक से खूबर आई पर वे सम्मिश्षित 
न हुए, उन्हें भ्पनी वृत्ति की चिन्ता दी- 
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गहे, आसाम चले गए और एक चाय के 
कारखाने में नोकरी करली। जीवन में प- 
दिलीवार थी कि जयगापाछह को इतनी 
लम्बी यात्रा करनी पढ़ी वे भवतक कभी 
अकेले वद्दी रहे थे, खी ओर बच्च उनके 
जीवन का अंश बनगए थे। कई मास इन- 
का जी उकताता रहा पर ज्यूं २ दिन व्य- 
तीत होते गए घर का ध्यान भी कमजोर 
होता गया | एक बषे मुश्किल से व्यतीत 
हुआ होगा कि जयगोपाल के हुंद॒य में न- 
वीन उत्साह उत्पन्न हुभा ओर वह यह 
था कि अ्रव गहव्यवस्था ठीक करनी चा- 
हिये। प्रेम का स्थान ब्रत ने ललिया, 
प्रथम साप्तादक पत्र जाते थ किर पाक्षिक 
जाने लगे यहांतक के दूसरा बर्ष जाते २ 
मद्दीन में भी पत्र लिखंन का अवकाश न 
मिलने लगा । 


रन्तु कुनदन को अवस्था इसके वि 
लकक विपरीत थी वह कभी भपने पति 
प्रथक्‌ नहीं रह्दी थी ओर इसीलिये प्रेम 
को दबी हुई अगनी जुदाई के के।का से 
प्रज्वक्षित होगई | उसका दिल मानो न- 
बजात प्रेम से आच्छादित होगया बह्द 
प्राय: चुपचाप ओर उदास रहने छगी । 
बह स|चने लगी “बढा से मुझे मो क- 
पड़े पहनने पढ़े में गाढ़ा पह्िनूंगी, मुझे 
कष्ट होगा, कष्ट सहँगी, उसने भान्तरिक 
सद्भाव से पतिजश्ञा की कि अत्र में उन्हें 


कुछ न कहूंगी, वे जैसे रवसगे बैसे 
रहूंगी” | 
(२) 
वृद्धावस्था की सन्तति अतिप्रिय 


' होती है इस नवजात बारूक ने जिसका 


नाम नूनीराम रक्खा मया था अपने वृद्ध 
माता पिता का भाग्योदय करदिया, वह 
बालक न था प्रत्युत उनकी जन्मभर को 
प्राथनाओं और इच्छाशञ्रों न मानुषी देंह 
धारण कर किया था, मगर वृद्ध माता 
पिता के भग्य में उसका सुख भोग नहीं 
बदा था| तीसरे वर्ष उसकी माता बीमार 
पढ़ी उसे ज्ञान होगया कि अब में न ब- 
चूंगी, तब उसने कुदन को बुलवाया कु- 
दन जाने से अवश्य मना करदेती क्यांके 
उसे अपने माता पिता से घृणा होगई थी 
परन्तु उन दिनों शिवगंज में ठग फेला 
हुआ था इसलिये कुन्दन चली गई | कु- 
न्द्न की माता उस दखकर बहुत प्रसन्न 
हुई ओर खब रोई | आखिर एक दिन वृद्ध 
ग।ता की हालत बहुत खराब हागइई उसने 
नूर्नाचन्द्र का हाथ पकड़ कर कुन्दन के 
हाथ में दिया और रोती हुई शान्त हो- 


गड्ढे । 

माता का भनन्‍्त द्वोते ही कुन्दन के 
चेहरे पर एक सुहावना परिवतेन दीख 
पड़ा, नूनीचन्ध्र से जो उसे घृणा थी जाती 
रही, इस मुरझाए हुए अनाथ बारक को 


देखकर उसे करुणा भाई, जब इसके 
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अपने बालक नूनी को मारते और वह 
अश्नपूरित नेत्रों से जी जी का आंचल पकड़ 
कर फूयाद करता तो उसका कढेजा मसोंस 
उठता था, वह नृनी को मातृ प्रेम से गोद 
में उठाकर कलेजे से लगालेती भर मुख 
चूमकर प्यार करती । कुन्दन के हृदय 
में यह परिवतेन क्यों हुआ ? कदाचित्‌ 
इसलिये कि वृद्ध माता ने नूनी को उसके 
सुपुरदें किया था या सम्भव है निजनता ने 
धणा पर विनय प्राप्त की हो । जो भो दो 
कुन्दन अब अपने भाई को अपने बच्चों से 
अधिक चाहने लूगी। नूनी की फ्योद अब 
निष्फल नहीं जाती थी, यादे कभी नूनी 
का ही श्रपराध पिद्ध होता तो भी उसे द- 
गड नहीं देती थी नुनी को रोते: देखकर 
उसका कलेजा फटने लगता था ओर वह 
भी इससे कुछ ऐसा द्विला कि माता को 
बिलकुकू भूलगया । हि 

३ मास के परचात्‌ कुन्दन का पिता 
भी मरगया उसने अपने स्वीकारपत्र ( व- 
सीयतनामे ) में जयगोपाक को नूनी का 
स॑रक्षक नियत किया और निवोद के छिये 
उसे १ गांव भी दिया, जयगोपाक ख़बर 
पाते ही आसाम से चले आए जोर जि- 
मीदारी का काम करने छगे | 

(३) 

जयगोपारक अब पूर्व का जैसा बे- 
फिकरा भोर ययभेच्छाचारी मनुष्य न था 
झब वह सांसारिक कारोबारी बाबू बच 


गया था, उस रुपये की चाट पहगईं थी 
ओर हरदम इसी घुन में रहता था, विदेश 
में उसने खूब कम।या ओर खूब ही व्यय 
किया, चाय के बार्गों में अनुचित द्वव्यो- 
पाजन के बहुत मौके द्वोत हैं इन्होंने उ. 
नह दिल खाल काम में लाया | बात यहद्द 


है कि अब इन के दिल में छछारपन आा- 


गया था | जयगोपाल ने प्रथम दिवस से 
ही नूनौचन्द्र के साथ वेगानगी का बताव 
आरम्भ किया, इसके ओर देखता तो 
परणा की दृष्टि से, बात करता तो कटुता 
से कुन्दन आता की प्रीति में पति को 
सम्मिलित करना चाहती थी, किन्तु यदि 
वह कभी उसे गोद में उठाकर जयगोपाल 
के पास चली जाती तो वह घ॒णा से मुख 


> 


फेरलता । कुछ दिवस तक बचारी कुन्द- 
न ने अनक प्रयत्न किय कि किसी प्रकार 
जयगोपाक के हुदय में प्रेमांकुर उत्तन्न हो 
पर अन्त को उसे ज्ञात होगया कि इसने 
नूनी का अपराध क्षमा नहीं किया और 
वह अपराध केवल उपके उत्पन्न होने का 
था । पद्दले जब कभी नूनी भोर उसके 
भानजों में छड़ाई होजाती थी तो कन्दन 
संदेव अपने अनाथ भाई की भोर रह्दा 
करती इसलिये इनको नूनी के साथ क- 
ठोरता का बताव करने का साहस नहीं 
होता था, किन्तु अब हवा बदल चुकी थी 
जयगोपाछ के द्वारा फरियादी हो दणिडित 
ह।ता था। जब कभी जयगोपाल नूनी को 


?ै 


?! 
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मारते ओर वह अपनी बड़ी २ आांडों 
में आंस भरे शेः २ कुन्दन के पास आ- 
ता तो वद्द उसे गोद में उठालेती आर 
मकाने के किसी कोने में जाकर खूब रोती 
ओर जबतके नूनी डसे चुप न कराता 
रोया करती, ज्यूं २ जयगोफाकू नूनी के 
साथ कठोरता बतेतें त्यूं २ कुन्दन के 
हृदय में उसका प्रेम अधिक होता जाता 
था, कुन्दन के दिल से जयगेपाक की प्र- 
तिष्ठा ग्रब दिनोदिन न्यून हाती जाती थी 
वह उस सन्दिग्ध दृष्टि सं देखती भोर कभी 
भी नूनी का अकला उसके पास नहीं छो- 
डती थी, जयगोपाल भी कुन्दन की ओर 
से अत्यन्त सान्दिग्ध (गया था, वह नू 
नी को अपने सुखभयी जीवन में बाधक 
जानता था और कुन्दन को भी, क्यों।कि कु- 
न्दन ही उसके विचारों की रुकावट थी, 
जो इसे एश्वय्ये की श्रोर लेजा रह थ । 
(४) 

भय्यादूज का सु भवसर श्राया कुंदन ने 
ब्रत रवखा नूनी के लिये उसने गुलाबी रंग 
का रेशमी कोट नीके क्रिनार की धांती 
सुनद्री रशभी फीता मंगा रक्खा था, 
प्रातःकाल उसने नूनी की उबट व गल। स्ना- 
न कराया कल धारण कराए और नियमा- 
नुसार उसके माथे पर द्दी भौर चावल का 
टीका लगादेया । नूनी सुबल्राकक्ृत ग्राम 
में खलता फिरता था, सष्टवचनी तारा 
भी काय्येवश इस ग्राम में भागई थी । 


यहां अनेक प्रकार के चर्च दो रहेथे, त. , ने 
सुना और क्रोध में भरी हुई कुन्दन के पा- 
स आकर बोली, बह्टिन | यह वया स्वांग 
रंचती दो ? दिखावे के लिये तो नूनी का 
इतना लाड प्यार है ओर वास्तव भें घर भर 
उसकी जान का ग्राहक बोरहा है, सोने के 
कवर में विष मिलाकर दरद्दी हो | कुन्दन 
ने क्रीघित स्वर से कहां “तारा बरस 
दिन के दिन एसी बात मुंह से मत 
निंकालो” तारा ने उत्तर दिया में कोई 
बात अपने मनस बनाकर थोड़ा द्वी कद्द्ती 
हैँ ग्राम में जो कुछ घुना है बह तुग 
से आकर कद्ददिया | गिप्तके आश्रय तुम्हें 
समस्त सुख मिल रहे दें उसी के किये अब 
कांटे बोये जारदे हैं, शखूपुरे में ॥) पर अ- 
पने भानजे खरू का नाम चढ़ादिया गया 


है ओर कई इलाकों में एसी ही चाल चली 


जारही हैं पर याद रकखो एसा धन कभी 
पचता नहीं, इश्वर सब कुछ देखता है । 

कुन्दन रोने लगी और जब जयगो- 
पाल घर में आए तो उसने यह जिक्र छे- 
डा, जयगोपाल बोले “में तो चाहता था 
कि यद्द बात तुम्हारे कानतक न पहुंचे 
मझे स्वयं बदा धोखा हुआ, बात यू 
है कि मेंने शेखपुरे का काम खरू के सुपुदे 
करदिया था उसने सरकारी कर नहीं दिय। 
ओर गांव को नीलाम पर चढ़वादिया 
और जब नॉलाम हुआ तो कुचेष्टा से वा 
जयगेपाल के नाम से ललिया मुझे भी तो 
कल ही खबर हुई है | 


डनाथरचक | १७ 


कुन्दन-भ्राप उजरदारी क्ये। नह करत? 
जयगापाल-उजरदारी से भ्रत्र कोई काम 
न चलेगा, इसके भतिरिक्त अपन भा- 
नजे से झगड़ा करना भी अनुचित ही है। 
कुन्दन समझ गइकि यह सब चालें नूनी 
को बिगा।ड़ने की की जारही हैं, में क्येंकर नूनी 
का बचाऊ!क्या अनाथका नाथ अ।र असह|य 
का सहाइ काई न्यायकारी दुनियाम नहीं है ? 
है: ३) 
कुछ दिनों पश्चात्‌ नूनी बीमार हश्र 
वष।ऋतु थी चारों ओर मेक्षरिया फेला ह- 
आ। था, नूनी भी बीगार हेोगबा, तीन दिन 
ज्वर नहीं उतरा और नहीं बचच न आंख 
खोलीं, आम में एक वैद्य थे जो दोनों स- 


मय शअाते भार भोपषध दते थे, परन्तु इन 
| भषघर सें तनिक भी आराम न हुआ। 


चोथे दिन कन्दन ने जयगापाल से कहा 
“जाकर शहर स शारदा बाब का ले आत 


ता अच्छा था नूनों का ज्वर श्रबतक 
नहीं उत्तर जयगापाल मरातः उठकर 
दिनभर घूमधघाम सायहृक समाचार लाए 
कि डाक्टर साहिब घर पर नहीं हैं । कु- 
न्द्न को पति की बातों पर विश्वास न 
आया । रात्रि भें जब सब सोगए उसने 
नूनी को गोद में उठाया, गांव से मिली 
शारदा नदी बहती थी, घाट पर आकर 
एक नवका किराये पर की ओर १२ बजे 
नह ड।क्टर साहिब के मकान पर पहुंची। 
शारदा बाबू देखते ही पद्दिचान गए और 
उसे इस हालत में देखकर उन्हें बड़ा कष्ट 
हुआ भर नूनी के इलाज में प्रवृत्त हुए। 


रात्री व्यतीत हुई प्रातः काल जयगाषाल 
कपडे। से बाहर क्रोध से कांपत हुए पहुंच 
ओर कन्दन स कह्द। '“अच्छा तू अब मेर॑ घर 
मत थाना” कुदन ने तनकर उत्तर दिया 
आपका घर ? वह घर तो मेरे भाई का 
8 जयगापाल क्राधघ का घट पोकर रह 
गय, उसी समय आकर रहने क। मकान ओर 
बाग अपने बहे लड़क के नाम लिखा लिया 
और दूसरे दिन उसको रजिस्टी भी होगई। 
कुन्दन एक सप्ताह डाक्टर साहिब के 
ग़कान पर रही, नुनी को भाराम होचला था 
इसका विचार एक सप्ताह ओर रहने का था 
परन्तुघर और बाग की विक्री की सचना ने 
उसे ठह रने न दिया अपने बटे को कुंदन इस 
समय भाई की अपेक्षा गेर समझ रही थी । 
कलक्टर साहिब शरदऋतु का अम- 
ण करते हुए शेखपुरे में ठहरे हुए थे, ब'० 
जयगे।पाक भी काले अल्पके का चपकन 
पहिने सफेद पगड़ी बांधे सलाम को उप- 
स्थित हुए । पस्ताहिब बद्दादुर ने उनको अ- 
साधारण प्रतिष्ठ दी और उनके किये कुर- 
सी मंगाह । जयगे।पाक को सात बादशाह- 
त का कोष मिल गया | एक दम एक स्री 
सर से पांवत्तक चादर ओढे एक पांच व्षे 
के बाऊक की उंगली पकड़े आई भौर 
खड़ी होंगई, साहिब ने पूछा “तुम कौन 
हो !” कन्दन बोछी “श्रीमन्‌ ! में इसी 
मे को एक दुखियार। हूं, आपके पास फ- 
याद लकर भाई हू” । 
साहिबबहाइर-अच्छा इजलास के 
कगरे में चलो हम भ्रभी आता है । 


१८ अनाथरकक 


कु दन नहीं मद्दाशय ! भेरा निवेदन 
यहां सुन लिया जाए । 
जयगोपार के चहरे पर एक रंग 
आता भोर एक जाता था। कुन्दन कहने 
कमी श्रीमन्‌ ! यह कड़क गेरा भाई है में 
बाबू मधुसूदन की लड़की हे जिनका २ वर्ष 
हुए स्वरगंवास द्वोगया है, यह बाबू सा- 
द्विव जो आपके भागे बेठे हैं मेरे पति हैं, 
मेरे पिता का जब देहांत हुआ तो उन्होंने 
इन बावू साहिब फो इस बेसमक बच्‌चे 
का संरक्षक नियत किया ओर अपनी आ- 
य में से रुपये में &) निर्वाह अपने स्वी- 
कारपत्र ( वसीयतनामा ) में लिख गए 
परन्तु इन बाबू सादिब की अब नियत ब- 
दल हुई है यह मेरे अबोध भाई की सग- 
सत जायदाद अपने और अपने लड़कों 
नाम करते जाते हैं, भें इनकी पत्नी होने 
से कुछ बोल नहीं सकती, इसका परिणाग 
यह द्वोगा कि श्रीमानें के राज्य में एक 
अनाथ पर अन्याय का वज्पात हो जा- 
यगा | यह कहकर कुंदन चुप हो गई । 
जयगोपाल ने क्रोधान्ध होकर कई वार 


बोलने का साहस किया परन्तु साद्विब के 


तबर देखकर चुप रद्द गए । आखिर सा- 
दब ने इनसे पूछा “यह सब सत्य है?! 
जयगोपाल बोके “मिह्दोदयजी ! में क्‍य। 
क९, १] ह। 
निवेदन करू ! गंबू मधुपूदन जी कुछ 
ऋण छोड़ गए थे सो कुछ भूमि गिरवी 
रखकर वह ऋण चुका दिया गया सा- 
हिब-> भच्छ श्राज कुक कागजात हमारे 


सम्मुख रक्‍्सों । जयमीपाक्-बहुत अच्छा 
श्रीमन्‌ |, साहिब ने तब कन्दन से कहा 
अच्छा भब तुम जाओ हम इस विषय 
में पूणे प्रयत्न करेंगे। तुम्दारे भाई की स- 
स्पत्ति कोह नही ले सकता,तुम्दारे पवित्र भाव 
तथा चैय्ये ने हमको बहुत प्रसन्न किया है। 

कुन्दन ने झुकफर नमस्ते किया भर 
नूनी को गोद से उतार कर साहिब के 
सामने खड़ा करदिया, नूनी रोने लगा प- 
रंतु साहिब ने उसे चुमकारा और एक टे- 
निप्त का गेंद देकर राजी किया | जब कु- 
न्दन चलने छगी तो साहिब ने पूछा “इस 
लड़के का साथ लेजाने में क्या कोई भय है 

कुन्दन--श्रीमन्‌ | अब भें उसे श्री- 
मानों को सेंप चुकी हूं भेरे साथ वह भ- 
व नहं। रद्द सकता । 

सादिब--भोर तुम कहां जाअभ्रोगी ? 

कुन्दन-में भपने पतीके साथ जाऊंगी ! 

कुन्दग न नूनी को गलेसे लगाकर प्यार 
किया और अश्रुपूरित आंखें से बिदा हुई । 

ए+ सप्ताह में इलाका ( कोट भाफ 
वाडूस ) राज्य संरक्षा में झागया ओर नूनी 
को पढ़ाने के लिये एक अध्यापक नियत कर 
दिया गया, जयगोपाल आसाम चले गए 
किन्तु कुम्दन को इसके पश्चात्‌ फिर किसी 
ने न देखा । वह जिस दिन साद्दिब के प|- 
स से लौटी उसी दिन उसे विशूचिका हो- 
गहटं परन्तु आमनिवासी भब भी इसे नहीं 
मानते ओर स्पष्टवक्ता तारा भब भी कद्दती है 
कि कुन्दन को विशूचिक। नहीं हुई थी । 

( अदीप ) 


अनाथरसक ।॥ १६ 


नामावली उन दानी महाशयों 
की जिन्होंने मास जून 
११११ सें सहायता 
ग्रदान की ॥ 
४॥॥८-) केदारनाथजी वम्गो मकसी रानी- 
गंज मथुरा 
१) दृकीम परसरामजी मुस्तफाबाद जि० 
अम्ब।ला 
४) भगवानदासजी वेश्य बेछामल कटरा 
बरियान देहली 
५) पं० किशनलालजी जैन बिनोली जि० 
मेरठ 
१०) बा० विद्वारालालऊजी रीडर डिप्टी- 
कलेक्टर कैनक डिपाटेमेण्ट मुज॒फ्फु- 
रगढ़ 
२७॥-) कैनल डिपारटमेन्ट मुज॒फ्फ्रगढ 
॥) द्वारा सुपरिएंटण्डरट द० अ० अजमेर 
“)॥ मुरलीधरजी भजनीक द्वारा 
७) पांडेता दधिमथी टीचर कइल पो० 
राजगढ़ जि*« भ्रजमेर 
१) बा० जवादिरिकालजी 
माफेत बा० रघुवीरसिंदजी बनारस 
प्िद्दी के 
१) नाम न माल्म 
६) बद्रीप्रसादनी लोकी सुपरिण्टेण्डरू 
आफिस गोरखपुर मा० चंदा 
९) बीबी सम््ो पुत्री ब० कन्द्रेयालालजी 


भतीजी बा० मदनभोहनजी भजमेर 
दान ४) गोशारू। ५) " 

२) बा० उमरावसिंदजी सुपरिण्टेण्डेगर कां 
सल बीकानेर स्टेट जयपुर 

5») बीरबकछजी के आये मनीआडर से 

६) मिट्टनलालजी वल्द श्यामलालनी वेश्य 
परगना कुनाला तहर्साल मानगेर 
जिला मेरठ डा० ख़ा० बरोठ 

२) रामलालजी कल मल्हारगंज इन्दौोर 

४) बद्रीदासजी ऋाड़ू बाजार मेरठ 

१) गंगारामजी उबाना माफत महादेव 
भोदूरामजी नसीराग्राद 

२) पे० लक्ष्मण राजारागजी अतरया व- 
कील बरधा सी, पी. द्वारा बा० के- 
शवदबजी 

२) १० रागजीकालजी भागव माफत डा[० 
रागचम्द जी अजभर 

२) बा० रूडगलजी माफेत डी, एच. ब्रा- 
दते शजमर 

६) बा० जीवनलालजी माफेत बा> छो- 
टलालर्ज। घास्तीरामजी लोहिया चा- 
वड़ी बाजार दृहली 

२) ला० रामधन जमुनाधघरजी अकोला 
बराड 

४“) लछ|० हरस््ररूपजी कायस्थ मोहल्क। अ- 
जमेर 

१) बा० गोरीशंकरजी बी० ए७० बेरिस्‍्टर 
एटछा अजमेर 


अनाथरक्षक ॥ 





२) शशीर।मजी सब डिवीजनक भआफीसर 
किछा जि० नेनीताल 


१॥॥६-) रामनरायणजी दीक्षित मात का- 
लीचरणजी शम्मा मन्त्री श्रा० शत» 
जयपुर 

भ) उ्वालादेवीजी मोजा घगदेव तहस्तलील 
गुजरखां जि० रावरूषिडी 

२४) भगवानदास छुट्टनलाछजी मार्फत 
रूपलालजी बीकानेर 

डे) पं० शीतलप्रसादनी रिटायड डिप्ट।$- 


लेक्दर मुजफ्फरनगर द्वारा पं० शिव * 


नरायणुजी अ्रजमेर 

५) &|० खुशीराबजी कमाऊं की देवरी 
अमृतसर 

३) सोनी निर्भयराम नर्रासहदासनी ठि- 
काना बेगमपुरा चोकीशेरी सूरत 

१) शालिगरामजी धोतीबाडा झलवर 

२) नगदीशुसहायणी माथुर भरतपुर मा० 
चंद 

५) बेजनाथजी जोधपुर 

१।॥८-) हनुमानसिह्जी मन्त्री झरा० स० 
सिकन्दराबाद ( दक्षिण ) 

२) जगतन्नाथर्जी प्रयागपुर 

१४) उत्तगचन्दनी सन्दृक फरोश मुलतान 
दान १०) दवाखाना २) गोशाक्षा ९) 

है) राभप्रतापजी द्व।रा महाराज सहजी आ- 
फिस कानूगो सगरदुरू कोटा 


|) नत्थीलालजी गयामलजी पसारी कोी 


जिला मथुरा 
|) किशनलालजी बे )१ 
४“) छोटेलाल गोकुलजी . ,, के 
४) कन्हैय।लालजी !5 १) 
४) गिराजत्री )) १) 
४) रागचन्द्रर्ज ११ १! 
+) जोहरीलालजी हलवाई १) १! 
“) नरायणुदासजी !) १ 
“) धरनीधरजी वैद्य हे )) 
“) कैसरीप्रसादजी कं १) 
>) रामदासजी जगनाजी ,, !१ 
“) तुलसीरामजी )) ११ 
“) किशोरीजी ' हा हि 
“) बुधामकमी )$ १ 
“) लेखराजजी ११ १) 
“) छज्जुमलजी ११ १ 
“) लक्ष्मीनारायण जी १9 !? 
“) गोकुलचन्दर्ज ११ ह ११ 
“) प्रनमलर्जी 05 ११ 
“) थानामक्षजी १9 १. 
“) सेदूजी | १) 
“) मुरलीधरजं, ११ !) 
“) बालकिशन्जा। १9 १) 
“) हीरामलजी है... 


४) बिद्दारीलाकजी रोडर डिप्टीकलेक्टर 
महकमा नहर मुनफ्फ्रगढ मा० चंदा 
२००) श्रीम।|न्‌ ठाकुर लक्ष्मणर्िहनी सा- 
बह बागसूरी चिरस्थायी कोष में 


अझनाथरक्षक ॥ २१ 


८) डा० भोलानाथनी जयपुर द्वारा मा० 
गवाचरणसिंहजी अजमेर 

|) नज्नाछालजी वम्मों माफंत भाय्यसमाज 
धार ( सी, भाई. ) 

“) बा० नरायणुर्सिहजी मा० बा० विद्दा- 
रीलाढुजी डाकीकृभा अजमेर 


७) मुंशीरामजी नोदहर रियाप्तत बीकानेर 
५) कुंवर सुघरसिदजी जमीदार गांव मंझल। 
डाकखाना इन्दरगढ़ नि० फ्रुवाबाद 
२) पं कृपारामजी शम्मो कोतवाल खा- 
लियर 
२॥।८-) दलीपसिंहजी आय्बेसमाज अत- 
रोली 
४) बा० मदनलालजीं माफत श्राय्येसमाज 
अजमर 
|“) डा० वंशीधरजी गारनी मा० श्रा० स ० 
अजमेर 
१) १० रामचन्द्रजी शम्मों डाकोकुआ श- 
जमेर 
१) छज्जुमलजी रोदाना गुड़गांवा 
१८)॥ मदनलालजी मा० आ्रा०स० अजमेर 
२५) उत्तमचन्दनी सन्दृकफरोश मुछ्तान 
७५) भगवानपिंहजी गढ़ी क्रासगपुर जि७ 
बिजनौर , 
१) ठाकुर भगवानधिंहजी मार्फुत बा० 


रघुवीरसिंहनी भजमेर 


स्थानिक भासिक चन्दा जून 


१६११ का प्राप्त ॥ 
२) गुलाबरायजी वस्मों पोस्ट श्राफिस 
_ अजमेर 
॥) बा० हरिालालजी कर 


१) मि० शोरावजी दादाभाई वकील ,, 
१) रा० ब० बा० मूलचन्दजी १० 


मास्टर कर 
॥) बा०् गदनगोपालजी कि 
।)) मेससे उस्मान एण्ड सन्त के 
>) सेठ उस्माननी 
“) क्क्ष्मीनरायणारजोी मा 
।) बालकरामजी गे 
“) छीतरमलजी पा 
““) अगनलालजी | 
॥) गि० धनपतप्रसादनी हा 
१) मुं० देवीदयालजी भागेंव हु 


१) बा० जवाहिरलालजी जेल. ,, 
४) छा० अंगनछाकूजी हलवाई. ,, 
२) बा० भिद्दनलालजी बकील. ,, 
२) ब।० विशम्भरनाथजी वर्कल ,, 
॥।) बा० रघुवीरसिंहजी लोकोस्टोर ,, 
|“) बा० नवलकेैशोरजी ,, ,, 


|) घनश्यामदासजी ११... 9! 
“) बा० हरदेवकाकजी १9१. ११ 
॥) मेस्तरीं दुल्ले कप 
|४) प० रामसहायजी 8) 


52) मुन्नाकाल भीपाली.. ॥ % 


९९२ खझत्राधरक्षक ।॥ 


/) कन्हैबांशालनी कोफ्ोस्टो. भजमेर 
|) प्यारेशालजी प्रेंचस्कूल हे 
“) श्रगनलालजी दलवाई ह; 
१) बा० बनवारीलालजी बुकिज्ञ छके ,, 
4) ला» चैनसुखजी मुनीम शा 
।) मुं० लाडलीलालजी मुख्तार $ 
|) बा० रामसिंहजी लाखनकोटडी . ,, 
£) धम्मेपत्ञी बिलासर/यजी मै 


नाभ्ावली उन दाताओं की 

जिन्होंने मास जुलाई 
१८११ सें सहायता दी || 

४॥॥८-) लाला नत्यूस॒द्दजी सुपरवाइंजर 
कानृगो सहारनपुर 

५) बा० हरिश्चस्द्रजी भनेजर धम्मराशिणी 
बाटसभा मुनफ्फ्रनगर 

१०॥॥|/) बा० बद्रीप्रसादजी मन्‍्त्री आये- 
समाज रोपड जि० अम्बाला 

१) पं० शाशिगरामजी शमों माफुत बा० 
छज्जूसिहजी अजमेर 

५) बा० छज्जसहजी छाका सुपरगटण्ड- 
ण्ड दफ्तर अजमेर 

१) ला० बख्तावरसिहजी गुप्त ग्राम बेदला 
उदयपुर ( मेवाह ) 

१) ठाकुर रतनसिंदजजी गांव बेगूं उदयपुर 
( भवाह ) 

१) ला०कविजयसिंदजी अं सवाक दुकान 
गोकुलचन्द छीतरमलजी शाह पुरा 


॥ ए एन पफ्ल्ननता न 


१) ला० द्वारकाप्रसादजी केसन्स भाफित 
उदयपुर 

१) बा० केदारनाथनी पटवारी केसन्स 
आफिस बीकानेर जयपुर 

२) बा चिरजालालजी टाइपराइटर भ्र- 
जमेर 

१०) बा० नरायणदासजी सबरजिम्टार 
चन्दासी जि० मुरादाबाद 

१०) चे।० दलीपतहजी व चौधरी खुश- 
हलसिहजी गांव बटरा जि० मुज- 
फ्फरनगर 

४) डूंगरमलजी भनाई जिला मुरादाबाद 

५) कद्ासिहजी 

२) बा० जयनरायणुजा रामपुर 

५) बा० दोलतरामणी खजानची आा० स० 
फलावा जि० मरठ 

४) मथुरा ह।उत्त न० ५९ जाली जीजी 
भवान जाधपुर 

१) बा* मातादीन गुप्त हकीम मार्फत ब॑- 
शीधरनी असिस्‍्टेण्ट कक कासगेज 

१५) रावतजी शिवनाभर्तिदजी भामेट 
( उदयपुर ) 

२) बा« चुन्नीकालजी टिकटकलेक्टर स- 
खरा भोदरपुर 

५) बा० जगदीशसहायजी माथुर मजिस्ट्रेट 
प्रतापगढ़ ( मालवा ) मा७० चंदा 

१) बा० गरीशक्रजी बी. ए. बैर्स्टिर 
एटला भजमेर 


अनाधरचसंक / श्र 


)) म० धूलसिंहनी राजपूत माफेत गास्टर 
राधलालर्जी मभाकालज अजमर 

१) छा० प्यारलालनी लक्ष्मीलान्र्जी ब- 
जाज हा० खा० जलाली जि० मरठ 

१) बा० करतारचंदजी मालगादाम चन्दोपती 

७) बा० नरायणरसिंहजी कफोठारी राक्नोढ़ 
हेडम।स्टर इन्दौर 

५) म० मुखराजसिहजी जिला सद्दारनपुर 

१|॥) म० नोचतरागजी वम्म।| उपमन्त्री 
आ० स० फेजाबाद 

२) वा० भगवानसिंदजी माफंत बा० ल- 
छमनप्रसदर्जी वकाल गांव धण्ड। 
मेरठ 

२५) बा० रामदयारुजी बाबुछालजी म।० 
केशोपसादजी अपिस्टण्ट सजेन द्वा- 
थरस 

२) बा० महावीरप्रसादजी असिसटेण्ट स 
जन नासिक 

५) ग० बधूलाक मुरारालालजी चन्दोध्ी 

१२) राय सेठ चान्दमलजी बंकर अजमेर 
१ दिवस का भोजनव्यय 

१) मा० दयाशकूरजी माफृत महाराजकु- 
मार साहब नीमराना श्रलवर हाउस 
मेओओोकालेज अजमेर 


७) बा० सूरजसहायजं। एटा 


९) रामदयालजी द्वारा राधाकिशनजी मंत्री 
आये स० पुनाहा।न। 


१६।।) श्री० स्वामी आत्मारामजी द्वारा 

फलचन्दर्नी जज्ज भजमर 
6 

३॥) म० दुगाप्रसादर्जी खजानची आय्य- 
सगाज सहारनपुर 

४) ला० बजभूषणलालजी प्नाह्ााना जि० 
गुडगांवां 

२) म० तुलसीरागसिहर्ज 
आआफस अला!गढ़ 


डुबा।गज ब्रांच 


१॥॥5-) चोघरी नत्यूसिहजी मसजिंद गोठ 

. पहाडइगंन दृदली 

२) बा० जमुनादासजी जसपुर जिला ने- 
नीताल 

२) ला० भगवानदासजा पटवारी द्वारा भा- 
गुवाला ड।/० खा।० नागल जिला वि- 
जनोर 

३४) डाक्टर हीरालालजी रेल्व स्टेशन उ- 
जैन ( मालवा ) 

२।८) खन्‍्नूलालजी सोदागर किन्न गारकेट 
माकेरोड कानपुर 

२) ला० कालजीपलजी सरवन «जिला बु- 
लन्द्शहर 

५) बा० जगन्नाथजी डी, टी, एस, आ्राफिस 


आाबुरोइ 
१०) ला० फूलचन्दजी बेंकर नौमच 
२॥) द्वारा नत्थीलालजी पसारी कोसी नि० 
मथुरा 


२७ उानाधरलक [ 


३) नवलसिंद सुखदेक्जी मोदी ग्रिरधारी- (१) वा० गुलाबराय जी अजमेर 
लारुजी की दृवेली सोजत १) मा० छोगाक्ालनी मर 

१) ला० दुर्गाप्रसादी चाह बाग रसेया- )) फूछचन्दबी छुनार १! 
बाड़ी देहरादुन १),बा० मिट्ठनल्ाबजी वाल हु 

४) बा० हरनरायणजी जमीन्दार मौजा २) ५० जी० आर? खांडकरजी ,, 
शरपुर ढा* खा० मामर जिला दे- |) पनप्रसादनोी वरकोल )! 
हरादून ॥) मुं० छाडलीलालजी मुख्तार १) 
१०) महीपतिजी इस्लामकोट ( सिन्ध ) “2 गोष॑न मुन्नालालजी )१ 
२४॥॥७-) द्वारा। मद्राशय शगानन्दजी उप- 22) शा० कनोड़ीमलजी !) 
देशक द० अ० स्थान धोलपुर “) बं।० छीतरमछूजी १! 

२) सेक्रेटरी भाय्येसमाज जंजीबार द्वारा.) १० रामसिंहजी हे 
मैनेजर आय्येप्रकाश बोम्ब ३) था० विह्ारीलालजी गाई ११ 

रे रु |) चनसुख भी मुर्नौम कि 
स्थानिक चन्दा जुलाई २) युं० फूलचन्दजी जज्ज ५, 
१९११ सें भाप्त ॥ ४“) १० लक्ष्मीनारायणजी हि 

२) पं० वंशीधरजी शम्मों एम, ए, वकीक हे) मि० विशम्भरनाथजी वकील. ॥ 
गनमेर १) ना * बनवारीलालजी मर 

४) राय सेठ चान्दमलजी बेंकर_,,._() बी* मूलचन्दजी गार्ड 9१ 
१) बा० जवाहरलाकनी जलर 9» ])) भा० विभूतीभुषणजी हा 
२) बा० नाथूलालजी सु कमिश्नर |) बा० डालचन्दजी )ः 
दफ्ढर ७. +) फूक्षनन्दजी पुनार हि 

१) बा० शिवचरण॒दासजी ५...) भंगनलालजी हलवाई न 
॥) बा० मदनगोपालजी ५“) पाबुकालजी ह। 
१) मिस्‍्तरी घीधूलाकजी 9 7) मास्टर प्योरेलालजी ब्चस्कूल. ,) 
१) ढा० ओ० एम खांडवाला . ». )) बा० रणजीतसिदजी के 
) सेठ उत्मान एण्ड सन्स 9. -“) बी० नवलसिद्दजी के 
“) सेठ उस्मानजी ».. ?) बा० कन्द्ैयालालजी शी 


४“) बालकरामजी |. हे 


5) बा० दरदेवलाकणी 


अनाथरखक || हि 


४०) बा० रामसहायजी अजपर 
|“) मिस्तरी दूछ का 
१) मु० देवीदयालनी भागेव ») 


नामावली उन दाताओं की जि 
नहोंने पं० सुन्दरदत्तजी उपदेशक 
द्‌० अ० द्वारा सहायता दी ॥ 


२) ला० छेदालालजी हकबाहे स्रोजतरोड 
१) उत्तमराम लल्लूरामजी शम्मों चोप- 


दार निवासी पालनपुर सोजतरोड 
१) मादा गिरधाररालालजी मु 
१) गुप्तदान द्वारा मयारामनी रामदयालजी,, 
१) सेठ प्रभदयाक् रामकरणजी हि 
)) पं० हरिवक्लमजी शम्मों है 


१) बा० रलारामजी साहब सब 
ओवरसियर सरदार समन्दडायाढ्ी ,, 
॥) बा० मनोहरीलालजी हर 
२) शआय्येसगाज सोजत सिददी मर 
१) डाक्टर महता गोविन्दलालनी ,, 
१) बा० गरघनदाजजी स्टेशनमास्टर ,, 
|) बा० सूय्यंनरायणली टाइमकोपर ,, 
)) बा० छाडलीप्रसादनी 


)) » नैजबार्सीलारुमी का 
“) , भाहेठालजी हि 
)) भआा० छन्बाल्वालणी स्‍ 
)) वा७ भवान्रीप्रसादी हि 
१) गुप्तदान है 
४“) बा[० रामचरणजी हुँ 


॥>) ला० छोटेलालजी इलबाई.. ,, 


२) बा० उगरावसेंहजी साहब स्टेशन रानी 
२) सेठ अमृतरारजी त्रिभुवनदासजी ,, 
२) सेठ श्रीकृष्णजी तुलसीरामजी साहब ,, 
२) ,, फूलचन्दजी रतनकालजी 4३ 
२) प० जयकालजी दीनदुयाक॒जी ,, 
२) सेठ गुलाबचन्दजी बभूतचन्दगी ,, 
२) सा० फूसांचन्द्रभाननी साहब ,, 
२) सेठ रखबदास सरदारमलजी . ,, 
१) सेठ शेखमलजी साकलचन्दजी ,, 
१) यूता बख्तावरजी कानमलजी . , 
॥) सेठ किशनदासजी साहब रा 
१) सेठ वेनीचन्दजी भग्गूभाईनी . ,, 


१) ढछा० आनन्दीलालजी साहब 
दरोगा सायर कस्टम हि 

॥) सेठ जवाहरलाछजी लादूरामजी . ,, 

२) डाक्टर टुइयांलाकजी साहब आबूरोड 

१) बा० गोपीनाथजी कमसरियट . ,, 

१) बा० ओरेमूप्रकाशजी साहब 
इंजीनियर आफिस 

॥) बा० इब्राहीमजी कप्रसरियट 


कि 
था दर ड्ि 
११ 


॥) पं० केशवरागजी सैटलमेण्ट आफिस ,, 


॥) बा० श्रीराम गोविन्द्जी हु 
१) बा० जगन्नाथजों डी० टी० ह॒ 

एस० भाफिस कु 
॥) मुं० रामचन्द्रजी मास्टर न 


॥) बा० भथुराप्रसादनी साइब ३० जा० ,, 


' ॥) बा०विश्वनाथजी साहब ही 


२६ अनाथरचक ॥ 


॥) बा० नरायशुसिंहजी साहब सुपरिन्टे- 
ण्डेण्ट सेटलगेण्ट भाफिस आबुरोड 
१) सेठ हुमजी दोरावजी साबाइन 


गरचेण्ट कि 
१) बा० शेरसिंहजी सेटलगेण्ट श्राफेस ,, 
१) बा०विहारीलालजी हा 
॥) मीरूलाकजी डि० आफितत हे 


१) केशवलालजी इंजीनियर आफिस ,, 
१) चोबेजी रामचन्द्रजी शर्म्मा 
अपिस्टैएट चीफ डी, टी. एस, आफिस ,, 


)) मास्टर किशोर/्हजी का 
॥) पं० काशीनाथ कष्मप ४टलगण्ट 
आफिस )१ 


|) बा० रामरिछपालजी सा. इ. श्रा. ,, 
)) बा० रामकिशनजी स० श्रा० न 


|) मि० इनायतहुसैनजी हे 
“) मि० फजलदीन गहाशुय गा 
४)॥ मि० मोहम्मद हुसेनजी 

जहांगीरखां इबदारहु+न का 


॥) बा० बैेजनाथप्रसादुजी स* आ० ,, 


|) बा० विश्वन|/थ जी इ० आा० बे 
|) बा० महादेवजी इ० झा० हि 
१) बा० रामस्वरूपजी हेडकृर्फ इंजीनियर 

आफिप्त भाबुरोड 
|) बा० गौरीशंकरजी इ० जा० ,, 
|) बा० श्रीधर विश्वनाथजी हे 
|) बा० ज्योतीग्रसादजी इ० भा० . ,, 
॥) बा० रामछालजी ठेकेदार मु 


१) बा० मनोहरनाथजी ( कश्मीरी ) 

इंजीनियरिक्न भाफिस आबूराड 
|) था० शिवसहायज्ञी ६० आ० 4३ 
.) बा० दहरनरायणजी साद्ब पैंश्नर 

हेडकृकक इंजीनियर आफिस 

( गा० चन्दा ) कर 
७) गुप्तदान समस्त पंच महाजनों के द्वारा ,, 
॥) बा० हिमातसिंहदजी सब 

हन्हपक्ंटर सायर हा 
॥) बा० ठोद्रामजी इ, आफिस. ,, 
१) बा० अजुध्याप्रमादत्ी स० श्रा० ,, 


२) मि० जगाक्षबक्स ठेकदार हा 
॥) मोहनसिंहजी मजिस्टेद ता 


नामावली उन दाताओं की 
जिन्होंने महाशय शमानन्दर्जी 
उपदेशक द्‌० अ० द्वारा सहाय- 


तादी।॥ 

“) ब।० रामनाथजी मक्खनपुर 
१) ल।० रामफलनी )$ 
॥) महाशय रामदया।लजी हा 
|) महाशय मुन्नीकालनी )! 
।) गिरधारीजी अद्वीर १5 
|) ला० हरबिलासजी ३5 
|) बा" बेजनाथजी की 
४) ला० दमरूमलर्जी 

+) ,, वद्रीप्रसादजी' ११ 
)) १० दानशाह रामचन्द्र जी ५५ 
|) पं० देवीचरण हेड मुद्रित ॥ 


7) ला० राधाक्षष्णुजी मनन्‍्त्री भ० स० ,, 


झझनाथरचुक || अर 


|) गहाशय कुन्दबलालनी. मक्खनपुर 
&) मुंशी अयोध्याप्रसाद्जी हर 
|) ला० चन्दनलालजी हा 
८४०) मुंशी श्रीर/मजी हा 
“>) प्रभदुयाक गुप्त के 
२) बोहर ब्रजलालजी न 
|) बैनीराम मौज सेवा हर 
१) बा० दयानन्दजी नाजिर न 
॥) पं० सुखलालजी मुदर्रिस शिकाहाबाद 
») ला० उदयराजजी ५ 
|) महाशय शिवलालजी हि 
|) महाशय बाबुरामजी १५ 
|) धाबुराम छेदालालुजी हि 
£) मेगलसेनजी शिकाह।बाद 
१) ठाकुर रिसारसिहजी उरमर। 


१) मुरसीमनाहर रामस्वरूपजी शिकोहाबाद 


॥) बा० गुरुशरण॒दासजी १? 
|) गोपीराम रामनारायणजी के 
|) बा० रामसहायजी कानूगों अं 
|) बा० रामप्रसादजी नायब कानूगो। ,, 
॥) कन्दैयालास रामस्वरूपजी ही 
५) ला० रामकृष्णजी बोहरे 9१ 
४) बा० जगर्दाश्वरप्तहायजी 
)) ठाकुर हुलासरायजी करहरा 

|) १० रघुनन्दनप्रधादजी . शेकरादाबाद 
“) पं० जगन्नाथजप्रसादजी हि 
२) ठाकुर कणेसिंदजी कानूगो न 


१) बा० कुंवरविहारीलालजी पेश्कार ,, 
२) सा० बद्रीप्रश्न|दजी मुदर्रि जसराना 


है) डाक्टर जानकाप्रतादुत्नी जसराना 
॥) का ० रबुवीरप्रसादनी खजाब्थी  ,, 


२) ठा० हुक।सिहजी _ हर 
१) बा० गुरुप्रसादर्जी मास्टर १) 
है) ठा० मद्दिपाकसिंदनी भदान ,, 
१) १० लालारागजी शर्म्मा न 
११) साह ज्वालाप्रसादर्जी जसवन्तनगर 
४) ला० दुगाप्रसादजी रइस का 
१) मृत्नालाल रामदयाक जी )१ 
२) बद्रीप्रसादजी ज्वालाप्रसाददी. ,, 
“) का० श्रीक्ृष्णुर्जी व 


२) बा विशनदासजी स्तर आवरासियर ,, 

१६) चन्दा पवलिक माफत बा० जोति- 
प्रसादजी मेत्री आ० स० जसवन्त- 
नगर 


॥) का० ज्वालाप्रसादजी जसवन्तनगर 
॥) महाशय पृत्तीलालजी है 
१) महाशय सुलत।नारामर्जी का 
१) पं० राजारामजी ठेकेदार रे 
१) ला० गंगासद्वायजी हे 
१) धम्मपत्नी छा० मंदारीलालजी . ,, 
२) ला० अजोध्याप्रसादजी हे 
।) महाशय शालिगरामजी हे 
महाशय ज्योतिश्वरूपनी मंत्री आ० 
स० वस्त्र ; 


१) गृप्ततान मा० मंत्री आ० स०  , 


श्८ अनाथरसक ॥ 


फहरिस्त चन्दा जो हरदोई 
से अनाथालय की सहायताथे 


प्राप्त हुआ ॥ 
१०) मिस्टर जंकिस साहब बहादुर 

डिप्टी कमिश्नर हरदोई 
१) मुं० लाडिलीप्रसाद्‌ प्लौडर मा 
१) बा० रामचन्द्र क्‍लफे के 
१) म० लक्तुमानारायण पिह।नी 
१) मुं० दीवानबहादुर द्रदो हैं 
१) मु> सूर्यप्रसाद कक का 
)) मुं* दुगोप्साद ं 
:“) १० लालताप्रसाद ३५ 
१) बा० लालताप्रसाद उपमंत्री आशय 

समाज हे 
१) मु० सीताराम पिहार्न। 
|) सेठ यम॒नाप्रसाद हरदेई 
।)) प॑ं० शिवरत्नलाल मेनेजर न 
|) मुं० पुत्तताल श 
|) १० शह्नरलाल की 
|) १० दयाशक्र प 
॥) पं० रामसद्दाय न 
॥) मुं० बच्चुलाल कर 
॥) मुं० रामनारायण हा 
॥) मुं० चतुरविद्यारीकाल 
॥) मुं० कन्दैयालाल ही 
१) प० मदनगोहन हो 
॥>) मुं० शिवनारायण म 
४) बा० व्ृजकिशोर प्हीडर मै 


१०) गुप्तदान 

२) बा० महाराजनारायण 
२) माताप्रसाद प्लीडर 
१) बा० श्रीकृष्णुचरद्र प्लीडर 
६) बाबू शिवसहाय वकील 
१) बा० प्रतापचनद्र ष्लीडर 
२) ब।० रघुवीर सहाय 
१) प० रामचरण 

२) बा० म्नीलाल वर्कीड 
१) बा० शामनारायण 

|) मुं० बख्तबहादुर 

-) बा० देवीदयाल 

१) छा० चेतराम 

४) बा० विश्वनाथर्सिह्‌ 
१) बा० बख्तबहादुर 

२) १० आशानन्द 

|) पं० गंगाशकर 

१) बा० गंगाप्रसाद 

॥) मुं० भिखारालाक 

॥) १० उदितिनारायण - 
|) बा० श्रवधबिद्दारी 

|) पं» देवीसहाय 

।) पं० शिवराम 

|) गुप्तदान 

|) कल्लू ठठेरा 

१) परभू ठ%दार 

२) डउजागर।संह वर्काल 
११) गुप्तद।न 


६ 
9१ 
/१ 
है 


है 
१9 


॥$ 


५) बा० लाक्बहादुरजी तद्० दार हरदोई 


५) मुं० शिवदयालजी 

१) ब।० गुरुप्रसादजी 

१) मुं० ब्रजबहादुरजी 

१) ला० भगवानदीनजी 

१) पं० रागसवकजी 

१) धरम्मपत्नी रामसह।यजी 

|) माता ब्रजबिहारालारुजी 

४७) बा० रामप्रसादजी सबजज्ज 
२। जा» भथुराप्रसादजी मुंसिफ 
१) बा० हुलासरायजी क्लके 
१) बा० रघुवरदयालजी कक 
&) मुं० जादौप्रसादजी 

२) बा० दुगोदयालजी 

१) ब।० लखर्मापद्दायजी 

१) बा० शिवनाराथणु६जी 
॥) मु० रागनारायंण जी 

।) मुं० मुन्नालालजी अ्रृहलगद 
|) मुं० अवधभिहारीला।लजी 
४) मुं० कार्लाचरणुजी 

४) प० काल्ीचरणजी 

॥£) बा० प्रतापनारायणर्जा 
9) मा० माधोदासजी 

२) सेयद दीदार अलीजी 

१) मोलवी तजम्मुलहुसेन साहब 
१) मुं० ज्वालामसादजी 

१) मुं० राहनलालजी 

१) में० गुरुपतापजी 


/१ 
१! 


हर 


अनाथरजसक | २५ 


॥) मौलवी हशमत भ्रढीजी दर॒दोई 

॥) मुं० वाजिदशलीजी. ॥ 

१) प० कुंजबिदारालालनी ,; 

१) मुं० मुरकीधर जी कद 

॥) चन्दा फुटकर 

नामभावली उन दाताओं की 
जिन्हीने मास अगस्त १९११ 

में सहायता दी ॥ 


७) राय केशरीमजजी साहब हाकिम मां- 
डलगद ( भेवाड ) 

२००)।॥ मैनेजर कृष्णामिल किमिटेड 

ब्य|वर ( कपड़ा ) 

१) ग।० दिलीपसिहजी इस्लामनगर डा० 
खा० खास जिला बदायू 

१०) म० कार्शारामनी ग्वालदम जि अ्र- 

ल्माड़। 

१) म० भोलानाथरजी आसलपुर ठकावकी 
जि० बदायूं 

३) लालताप्रसादुजी एग़ड सन्‍्स बंकेश 
भांसी 

१) पे ब्रञानदारीरालजी मार्फत मास्टर 
राधामोहनजी डी० ए०७ बी० हूइस्कूक 
अजमेर 

५) ब० रामबिलासजी मूंदढ़ा नायब हा- 
किम भानुजा वाया पो० आ० सादड़ी 
( मेवाड़ ) । 

६) बा० मोहनकालजी फोल्डबेखान जि० 
फीरोजपुर 


३० अनाथरचक ॥ 


५) ला० घासीरामजी द्वारा बा० महाराज- 
सिंदजी भाफिस कानूगो मांगरोत कोटा 

७५) बा० भगवन्तसद्दायजी सब असिसस्‍्टे- 
न्‍्ट सजेन शफाखाना सूरतगढ़ रियासत 
बीकानेर 

२) ला० गणेशीलालजी गुप्त चन्दौसी 

४७) ला० जगन्नाथ वासुदेवजी द्वारा ला० 
गणशीलालजी चन्दोसी 

२३।) द्वारा पं० शमानन्दजी उपदेशक 

दृ० अ७ 

१) ला द्वारक प्रसाद गयाप्रसादनी बजा- 
ज पिंनाहदर जि० आगरा 

८) ला० अगनलालजी हलवाई अजमेर 

“) मा० विजयराजजी कायस्थमहरला,, 

“) ला० हरस्वरूपजी कायसथ ,, ,, 

२) डाक्टर मदनलालजी सब 
असिस्टेण्ट सर्जन नागोर 

१०) मोतीलालजी नाई की माता द्वार 

ब्रक्षद्तनजी सोढदा अजमेर 

२) ला० मेइलालर्जा मबाना जि० मेरठ 

५) म० चन्दरसिहनी गांव भटरी डाकखा- 
ना जानसठ जि० ब्लनफ्फरनगर 

५) बा० जगदीशम्तद्ायजी माथुर ज्याडे- 
शियक अफूृप्तर प्रतापगढ़ ( गालव। ) 
ग]० चन्दा 

५४) खार्मी देवानन्दजी महाराज मार्फत 
मुंशीक्षालजी मुद्रिंस »ढी हरसरू 


१) ला० दीपचन्दनी कुरंमी दाहव भूसा- 
नगर कानपुर 

७) ला० बालकृष्यु जी मार्फत ला« तुल- 
सीरामजी दरकोठी महरला वैरम जिला 
कानपर 

१) पं० मातादीनजी गिश्र अ्रहलमद म- 
जिस्टेट ब्यावर 

५) डाक्टर मुकन्दांधहजी 

“) तेजा मोची 

“) म० अगनलालजी हलमयाई 

“) का० हरस्वरूपजी मे 

१) ला० ब्रजलालजी द्वारा पं चन्दूल।लजी 
वकौल गुड़गांव 

१८) बा० चन्दूछालजोी वकीक गुड़गांव 

गा० चन्दा 

२) बा० हुलासरायजी डिस्टिक्ट बोड़े करके 
हरदोई 

४।) ला० रुपचन्दजी नेत्रवेद्य सोजत 

१) ला० सुखदेवजी वैद्य सोजत 

१) प० सुखदेवजी आय्येसमाज पिनकी 

९॥|>) गुप्तदान 


बिजनौर 
अजमर 
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२४॥।८) १० शमानन्दजी उपदेशक द ० अ० 


द्वारा इटावा से 
१२) श्रीमती रनावतजी साहबा शिवगंड 
गला रतलाम मा० चन्द 
१) बा० जानकीप्रसादजी रामप्रतदजी 
पसारी चन्दौसी जि० मुरादाबाद 
|) ला० नत्वीलालजी पंसारी कोसी ज़ि० 
भधुरा 
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)) म० किशनछाल राधावल्कभ्जी 
कोसी जिका मथुरा 
८) छोटेलाक गोकुल्चन्दबी. .,. ४ 
£“) हीरालालनी ढंज्जुगढजी कोसी जिला 
मथ॒" 
४) हीरालाकजी कन्हेयानालजी 
“) दिलसुखराय त्रिहारीलालजी ,, . +# 
-) चन्दागल उग्मतेन बजान .,, 
&) ला० नारायशुप्रसाद्जी ,, . $; 
“) थानामछ बखरियामलजी . ,, 35 
“) कसरीप्रसादुजी बुजलालजी ,, 
“) रामदासजी जगन्नाथजी 
“) ग्यासीराभ्जी नन्थीछालजी 


१९ १) 
9१ १० 
“) छोटेलालजी कक्ष्मीनारायशजी,, 
४) म० गिरराजजी मुनीम ,,  ॥। 
४) ग० रामचन्द्र ज॑ 


) म० किशारीलाबजी मुनीम ,,  ,, 


“/”?) ला० बुद्धामलजी !! 
“) प्यारेज्ञालजी रामचन्द्रजी ,, 


१) ११ 


“) ला० जोहरीमलजी हलवाई 
>) षीस|मक्षजी गोकुलमछजी ,, ,, 
“7 मक्खनकछालजी छज्जूमलजा। ,, 
“) जवाहरगल जी गंगाधर जी हलवा हे 
2) मुररीधरजी ब्राह्मण रा 
“) ला० बालकिशनद[सजी ,, 
“) ला० जगन्नायथजी बे 
४) दुर्मपक्षाद शिवदूबालनली  ,, . $ 


') है) 


१) ला «दुर्गाप्रसादजी कटरा राय बख्ता- 
बरसिंहजी भअमरोहा 

२) श्रद्धारामनी जाट साक्रिन कसत्र। बनत 
तहसील कैराना निहा मुजफ्फरनगर 

१०) कन्हैयालाक रागगोपालजी गालिक 
दुकान नयागेज कानपुर 

३५) द्वारा० पं० सुन्दरदत्तजी उपदेशक 
द० अ« के आबू से आये 

२) नाथूनालनी सुपरवाइजिर जि कनोक 

२) ला० द्वारकाप्रसादजी अत्तार खजार््ची 
आय्थक्षमाज शहाजहांपुर 

२) बद्रीदत्तजी गांव डंडालकोंड देहर।दून 

२३) द्वारा पं शमानन्दजी उपदेशक द० 
%॥० इटावा से 

५) बा० दौवानासहजी ज्युडाशियक मोह- 
रिर जानसठ जि० मुनफ्फ्रनगर 

२०) बा०रणवीर।संह जी कश्मीरी दरवाजा 
देहल 

२०) द्वारा पं० भवार्नाप्सादजी उपदेशर 
द्‌० अ० 

२७) राजा गोविन्दप्रसादजी द्वारा गया।प्र- 
सादजी मंत्री भ्रा० स० हेंद्राबाद 
( दक्षिण ) 

१।) पं० रामचन्द्रजी स्कूलमास्टर बडग- 
न्यावस 

>) ला० अगनलालजी हलवाई अजमेर 

१) म० जवानसिद्जी सथीन डाकखाना 
पीपाड़ राज मारवाड़ 


रद अनाधरच्क ॥ 


।) डाक्टर शिवदासजी द्वारा सु० द० अ० 
१००) द्वारा पं० गंगासहायजी शम्मों उ- 
पर्दंशक दु७ अ० के दद्दली से 
२) म० राभेश्वरप्रसाद्जी मा८ नानकप्र- 
सादजी सेक्रेटरी आ्ा० स० बाराबेकी 

३४) द्वारा ५० सुन्दरदत्तजी उपदशक दु- 
यानन्द अ० पाली ते 

२०) द्वारा पं० भवानीप्रस्तादजी उपदेशक 
द० अ० चुरू से 

४) पु० रामस्वरूपजी भेनजर कोपरेटिव 
स्टोर सिरस। 
५.०) द्वारा ५० शमानन्दनी उपदेशक द- 
यानन्द अ«» के जसवन्तनगर से 
$४९॥|%)॥ श्रीमती स्वगीया सहोदर।बाहे 
की गिलकियत का सकोर से प्राप्त 
हुआ फैसला करनेपर 

७) बा० चि(जीलकालजी सचभ इन्स्पक्टर 
पुलेस हाथरस 

१) गि० टहलराम गंगारामजी डेराइस्मा- 
इलसां ( पंजाब ) 

&) बा० बिहारीलालजी झोवरसियर नीमच 

३) बा० अयाध्याप्रधादजी सिवनी 

दे) मातालालज। नाइया[द्‌ 

११०) राजा इन्द्रजात साहब चारकगान 
हैदराबाद ( दक्षिण ) पो० भफजल 
गंज 

६) म० तालावरासेंहजी देहली मा० पी- 
प्रह्सचैंक अजभर 


४) म० मामराजसिहजी शामरी जि७ 


मुजफंफरनगर 
नामावली जन दाताओं की जि- 


न्होंने मास अगस्त ११ में 
नदा देकर सहायता 


की ॥ 
२) बा० पुरुषोत्तमदासजी अणमेर 
।)) सेठ उत्मान एण्ड सन्‍्स हा 
“) सेठ उस्मानजी न 
“) गोरधनदास मुन्नाछालजी हि 
+) बालकरामजी हा 
|) बा० फतह बचन्दुजी मे 


“) बा० तनसुखरामजी (5 
“) वबा० छीतरमलर्जी म्यूनीसिपल दु० ,, 


४) का० अंगनलालजी इलवाई.. ,, 
“) मृशी रामसिहजी न 
॥) बा० मदनगोपालजी ही 
१) बा० शिवचर णदासजी ; 
“) धम्मपत्नी विज्ञासरायजी की 
“/ बा० चिरंजीलालजी मा 
१) मुंशी देवीदयालजी भागेव हर 
१) बा०अमिहनराकजी भार्गव औ 
१) रा०्ब० प० जी० भार० खांडेकरजी ,, 
१) बा० जवाहरलालजी जेलर हे 
।) ला० चेनसुखजी मुनीम गा 
“) मा० प्योरेलालजी ब्रचस्कूल म 
१) पे० वशीधरजी शम्म। बंकोक 
|) म० ज्षत्रपालनी हा 


२) ब[० विश्वम्मरनाथंजी वकीक 9) 
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नामावली उन दाताओं की जि- 

नहाने प॑० गंगास दायजी उपदेश- 

क द० झ० द्वारा दान देकर स- 

हायता की ॥ 

१) घा० मुन्ताललली छीपीवाडा देहली 

४) ला० बनारसीदासजी द्वारा कुंजबिहा- 
शैक्षाकजी मन्त्री वि०स०स० देहली 
का० राजारामजी बजाज द्वारा १० 
विशम्भरनाथजी अस्टिण्ट द्वोश्पिटक 
देहली बस्र टुकड़े ५ 

२) छा० चन्दूलाकजी स्वगेवासी की पत्नी 

देहली 

“) बा० सीताराजी कार्डिज्ञ मास्टर जमना 
मिल्स दहकी 

२) मुं० शेरसिहदणी सब्जीमंडी देह री 


१) चो० पेमा . सब्जीमंडी हो 
१) चो० रामप्रसादजी ,, हर 
२) चो० बुधसिंहनी.. + )? 
२) चोबे पन्नासिंहनी . )) $$ 
१) जी ० भोलासिंहजी 9१ १5 
१) चो० बाशीरामजी . ,, बडे 
१) चौ० गुलाबसिंहजी ,, मर 


१) ठा० छज्जूसिदजी ;), » 
१) चौबे टेकसिददजी ११ ११ 
५) बा० मधुसूदनकालजी गैनेजिज्न डाई- 
रेक्टर जमनामिल देहली 
है) वा० प्रयागनरायणली मंत्री जमना- 
मिल देहली 


१) लाक। राजाराम कन्नूमलर्जी 
गेोवधनदास क्के जमनामिल देदली 
१) बा० सीतारामजी कार्डिक्न मास्टर ,, 
४) मिस्टर अशल गेनजर जमनामिल ,, 
|) बा० केदारनाथजी खजाजची ,, ,॥ 
“) बा० भवानीप्रसादजी छूके हे 
२) बा० जानकीमप्रसाद जी 
७५) मिस्टर एच. लाइन्स इब्जीनियर ,, 
॥) चोंबे कन्हैयाछालजी सब्जीमंडी ,, 


|) थोबे बुद्धनजी 95. 9? 
१) चोबे हीरासिंहजी 5! ३) 
१) ला० श्यामलालजी १5. 95 
॥) चौथे पृ्ण्ंदजी )१ 9) 
१) चोबे सूरजसिंहजी )) १) 


२) चोबे भगवानदासनी जमीन्दार ,, 


२) बा० सदशिव रोडेज्ञ मास्टर हनुमान 
मह।दृवमिर देहली 

१) पं० हरद्वारीरालजी 

पिछख देद्दली 

२४) ला० शरसिंहजी रइंस कश्मीरी द- 
बे।ना देहली 

४) रामचन्द्र गोपीचन्द द्वारा मुद्रामलजी 
देहकी 

१) बी० राधारानीजी द्वारा बा० चतुरबि- 
दारानरायणुजी बाजार सीताराम शी- 

दी कासम देहली 


५) बा० बदलूसिंहजी सब भोवरसियर दे- 
दल 


स्टेशनमास्टर 
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१) ला० शम्भूदयालजी सदर बाजार देहली 

१) ला० मोहनकालजी बजाज. ,, 

१) बा० रामचन्द्रजी मंत्री आ० स० स- 

दर बाजार देहली 

१) बा० रामचन्द्र राव पढरटन न» ? 
ग्वालियरस्टेट दरबार कैम्प देहली 

१) पं० श्यामबहादुर त्रिपाठी इन्सपेक्ट- 
रटेलीफोन सेण्ट्छ टेलीग्रफ ऑफि- 
स दरबार वर्क देहली 

१) बा० चुन्नीकालजी नहर शहादत्तखां 
देदकी 

१) पंडित गं।विन्दर्शकर शर्म्मो हे 

१) पड़ित क्ृपाशंकर शबम्मों हि 

४) ला० मुरछोघर शंकरद।सजी कसेरे बा- 
जार चावड़ी देहली 

॥) १० कुंजलालजी आचाय्य॑ दुहकी 

१) पं. शम्भृदयालजी भागेव हि 
लहंगा १ ओढणी १ आलवान ९ 
वासकट है धोती १ कोट १ . 

बा० जअयप्रसादजी बाजार सीताराम देह- 
की ३ लहंगा २ ओोढणी १ बंडी १ 
आगेया १ वास्कट १ 

१) बा० चन्दूलालजी देडक्कक बी० एन० 
आई० फ्छोश्रामेल देहली 

|) बा० श्रीरामजी क्‍्क॒फ डी०एन० भाई,, 

|) बा० सुनपतरायजी स्टेशन किशनगंज 

॥) बा० मदनगोपालजी वुकिब्रवलक दृहली 


।) बा० नाथूगमजी अपिस्टेणट 
स्टशन मास्टर 
॥) बा।० ब्रजलालनी स्टेशनम।स्टर 
२) बा० चिम्मनलालजी गुड्स 
कल सब्जीगंडी ,, 
१) वा भत्मासिंहजी स्टेशनमास्टर .,, 
१,७।० चन्दूलाल गंगाप्रसादजी रंगमहल,, 
॥) बा० खुनखुनलालजी अ्षेस्टेण्ट 
स्टशनमार्टर देहकी 
|) बा० राजगोपालजी रिलीविज्ञ गुड्स- 
क्लक स्टेशन दे ली 
१) १० भवानाशक्वरजी भपिस्टेण्ट स्टेशन 
मास्टर ब्रुभरी केविन देही 
१) बा० श्यामविहारीकालजी भरपिस्टेन्ट 
स्टेशनमास्टर दहली 


दहला 


१) 


)) पं॑० चिरजीलालजी केविन 


सिगनेलर मेन देहलौं 
१५) अनिरंबल रायबहादुर छा० सुल- 
कानसिंदजी रईस कश्मीरी दरवाजा 
देहकी 
२) रायबद्ादुर विशम्भरनाथनी नाईबाड़ा 
द्हली 
१) राय विश्वम्भरनाथजी इंजीनियर के 
गृह पर दहली 
१) बा० नवलकिशोरजी वकील हथेली 
हैदर भ्रकी देहली 
॥”) महाशय रामकालजी रेलवेस्टेशन ,, 


सनाथरखेक ड्््‌ 





समालोचना ॥ 


| का. 


देशोपकारक-भमृतधारा के नि- 
घोरक पं० ठकुरदचनजी शर्म्मा ने देव- 
नागरी जाननेवाले महाशरयों के लाभाथ्थ 
हिन्दी देशोपकारक प्रकाशित करना आर- 
सम किया है | आपके लेखों ने आयुत्दि- 
क चिकित्सा की ओर सवसाधारण को 
झाकपैत किया है इसमें कुछ भी सन्दद 
नहीं । झपकी ओपषवियां क्रिस दर्ण राभ- 
कर हैँ इसके लिये हमारा अपना प्रानुभ- 
ब कुछ नहीं किन्तु पत्र को तरतीब ओर 
उपये।गी बनाने में आप भवश्य परिश्रम 
करते दें । 

क्शिष रोगों पर विविध नुमखे लि- 
खने स साधारण लेगा को अच्छा लाभ 
पहुंच सकता दे | ्क्त पत्र इस आवश्य- 
कता की पूरा ऋरने का प्रयत्न करता दे । 
विशेष रोगों के विषय मे भेज हुए प्रश्नों के 
उत्त भी लाभकर हैं। आशा है पाठक 
मंगाफर लाभ उठावेंगे ओर सम्पादक ग- 
दहाशय को भी आपेक उत्सादित के गे। 

दर महीने की # भर १४ को ला- 
हेर से प्रकाशित होता है वार्पिकमृल्य 
२) है ।. 


विवाहसमाचार-- उर्दू भाषा 


कक 


का! भद्ध॑मातिकपन्र लाहोर नगर से हो 


वेय रामचन्द्रजी ६र महीने की १ और 
१६ को प्रकाशित करते हैं इसका उद्देश्य 
योग्य वर और वधु तलाश कर विवाह क- 
राना है । १६ सप्टेम्बर के पत्र में आप- 
के द्वारा विवाह का प्रयत्त करनेवालों फी 
संख्या ४६४ तक पहुंच चुकी है। जोर: 
गत ४ वर्षों गे ५६ मद्दाशयों को ग्रहस्थी 
बना चुके हैं, ऐसे प्रर्थियों को दफ्तर वि- 
बाढ़ समाचार लाहोर से नियंत फामे मं गा- 
कर निश्चित फीस भेज उम्मीदवार द्ोजा- 
ना होता है | पत्र को अन्‍य उपयोगी ले- 
खें। तथा सगाचारों से भी रोचक बनाया 
जाता है अतएवं पाठक यदि २॥) वार्षिक 
पर पत्र मंगाकर देखंगे तो संतुष्ट ही होंगे। 

झाय्यगजुट-आये प्रविशिक प्रतिनिकि 
सभा पंजाब, विलेाचिस्थान का साप्ताहिक 
उदू पत्र है। इसकी पालिसी सदा से द्वी 
गध्यवर्ता रद्दी है भर जबसे उसका सम्पा- 
दन भार ला० दवानचन्दुर्जा एम० ए« के 
सुपुद हुआ है तबसे तो पत्र म॑ नवीन जी- 
वन का सहुचर होमया दे। दरएक विषय 
में आपकी सम्माति निष्पक्ष और शाम्ति- 
द्ायक होती है! अआरय्यसामाजिक 'िषयों 
पर विचार करते हुए आफ बुद्धिमत्ता का 


कर ७१ ७ 


प्रमाण दते हैं लथा जातीय आश्षेपों से यथ[- 
साध्य-बचने की चेष्ट/ करते हैं । ३२० भादों 
के पत्र में. मान्यवर ला लाजपतिरायनी क॒! 


324 अनाधरखक || 


“आय्येरागाज भोर हिंदीमाष।” का दूसरा 
लेख बहुत उत्तम प्रयत्न है। अछये तथा 

न्‍्य जनों की मंगकर अवलोकन करने 
की हम सुफारिश करते हैं. वर्षिकमृल्य 
२॥) कुध भाषेक नहीं । 


हमारे माननीय भाई मद्दाशय सत्य- 
देवजी काय्यलय गुरुकुक सिकन्दराबाद 
से निम्नलिखित लबु पुस्तकें ( टरेक्ट ) कुछ 
देर हुई हगें भेजी थीं हमें अफसोस हे कि 
उनकी समालोचना में दर हुई । पुस्तकों 
का विषय उनके नाम से है। प्रकट हे, 
रचयिता महाशय उसे निभाने में कहांतक 
कत्काय्ये हुए इंगे यह जानने के सिये म- 
दाशय सत्यदेवजी की विद्या, रूखनशक्ते 
और विशेषतः यावनीमत से विज्ञतापूर्ण 
प्रमाण है । मुमाफिर आगर। में आप के 
लेखों को पढ़न वाले भाष से भलीभान्ति 


(१ ) 'बहशते टद्विन्द”” भाग १ जिम्में 


पशु हसा और विशेषकर गोबध का स- 
माधान युक्ति और प्रमाणों द्वारा किया है। 
है. 


#९ 


कुशनशरफ 


छ 


# 


4 के 


भार दहृदीसों क प्रमाणों स 
सिद्ध किया हे कि गाईिसा अयुक्त अनुनित 
भोर अप्रमाणिक है इत्यादि मूल्य ।) मात्र। 
(२ ) इस्तलाफात अकायद्‌ इस्लाम” 


पिषय प्रकद द्वी दे मूल्य नहीं छिख़ा । 
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६ हे ) “इस्तृरूफूते कुरान विषय प्रकट 
है मूल्य )॥ 

(४ ) “एतराजाते कुरान ”” पृल्य नहीं 
लिखा | 


जो महाह्यय मंगाना चाहें ऊपर छिखित 
पते से मंगालें । 


स्थानिक समाचार ॥ 


आय्थततमाज के साप्ताहिक अ्रधिवे- 
शन नियगानुझार दते हैं, प्रति रवेवार को 
प्रत:काल ७ बजे से ९॥ बे तक भज- 
न, इेश्रप्राथेना के अनन्तर श्री प० शि- 
वशंकाजी काव्यतीप के उपदेश अत्युतम 
होते रहत हैं | उपस्थिति भी -अच्छी 
होती है । 
बिलकणी स सा--भर्य्य भमा- 
ज की ओर से एक वितक्रणीक्षमा ( डि- 
बटिंग छूप ) गत ४ सप्ताह स जारी कि- 
या गया है, जिपके मनत्री लाल किशनला- 
लगी लोडा है गत दो सप्ताह से “मृतक 
श्राद्धँ/ विषव पर तकावितक होता रहा 
है। जाय्य पिड्ान्तों पर शह्लासगाधान 
काने का वहां अच्छा अवकाश मिलता है 
समय बुद्धवार को ७ बन साययकान का 
है आर स्थान आश्यपुत्रीपाठशाला 
मदर्‌दर्वा ता है | 


अनाथरज्षक || १७ 


द्‌० घोडिंग हाउसप्त-गें श्रा- 
जकल ४५ के लगभग बेड हैं| मास्टर 
लक्ष्मीनरायणजी अधिष्ठाता हैं | ७) मा- 
सिक्र भोजनव्यय लिया जाता है, जिममें 
भोजन, मकान, नाहे, धोबी, राशनी आदि 
सम्गिलित हैं । स्कूलर्फास, बच्रादि में 
साधारणतया १०) रू> उयगय होजात हैं 
जो महाशय यूनीवर्सिटी शिक्षा के साथ २ 
धम्मशिक्षा के भी अभिराषी हैं उन्हें अर- 
पनी सन्त,न की भवश्य य. भेज्नन। चा- 
द्विय। 


रेबाडी-भद्गपद शुक्क १३ बुद्धवार 
ठाकुर्जी के स्नान की सवारी बड़ी 
भीड़भाड के साथ निकलकर आनासागर 


तक पहुची । इस वर्ष पालनें के भागे २२ 


विश्वासी युवक द्विन्दभों का दृश्य नर्वन 
था। “हाथी घे।ड़ा पा*की | जय +नहे या- 
काछ की” धघ्वनी स आकाशमण्डल गं- 
ज उठा था | कह्ट गनष्यां की ऐसी चना 
का अधिक राचक पाया गया कि “क्‍या 
अच्छा होता जो इस कूद फांद ओर हा- 
भी, घाढ़े, पालको के स्थान में यागश्वर 
अ्रीकृष्णचन्द्र के गुणवणन ही किये जा- 
ते जिमसे वक्ता भोर श्रेत। दोनों नक में 
रहते | 

सत्यामृतवधिर्णसभा अ- 
जमर-का उत्सब भी गत गास में 
हुआ। अभ्री पं० गग्गेशदत्तजी शास््री का 


कतत->-म्कनीी डी, 


वक्तता में विशेष परिवत्तन प'या गया, आा- 
पने हिन्दू पंबलिक का अर्पछ किया कि 
आय्यसमाजियं से एकता का वत्तव र- 
क्ख क्‍्येि उनमें और हम में अधिक 
भद नहीं है उदाहरण के छिय वह इखर 
का निराकार मानते हैं ओर हम निराका- 
र ओर साकार दानों इत्यादि, हां ,पं० 
रलारःम नामी कोई अन्य उपदेशक पं- 
जाब से पधार थ। यद्यपि उनके व्या- 
ख्यानों के श्रवण का सोभाग्य हमे प्राप्त 
नहीं हुआ किस्तु जदांतक सुनन में आ- 
या हैं अपन भय्येसगाज ओर उस्तक 
संस्थापक महपे श्रीस्वार्मी दयानन्दसर- 
स्वर्ती की काफी सपानाचना को है | क- 
ई याक्क आरयेपरुषा का हगने उनके 
व्य|ख्यानां के का णु अधिक जेश मं पा- 
या किन्तु श्री पं० वंर्शघरर्जी प्रधान आये 
समान की सदनशालता तथा दुरदर्शता 
ने उन सब का शन्‍्त रकेखा | हमें आ- 
शु हे कि “अमृतवषेण। के अधिकारी” 
“यथा नाम तथ गुणु'' का ध्य न रक्लग। 


विविधवात्ता ॥ 


बह्त्‌ के कल आज न भी 
परचम जाज मह।दय के राज्य तिलका- 
त्मव के आनन्द मे श्र मान महाराजा सा- 
हिब ख्वाशियर ने आठ सदस्त पोंड ( सवा 
लाख हप१ये के छगभग ) पुण्य कांस्यों 


श्थ अनाथरसक [| 


के लिये अ्रभानों के भेट किया, जिसको 
भअंगानों न विविध पुण्य स्थापनाओं को 
विभक्त कर दिया | अभी बहुत दिन व्य- 
तीत नहीं हुए उक्त मद्ाराजा साहिब ने 
अआंयत नव्वाब साहिब रामपुर द्वरा एक. 
लाख रुपया अलोगढ़ कालज का दान दि- 
या था | देखे श्रीमानों का ध्यान पुरतन 
विद्या प्रसारक अन्यान्य गुरुकुलों, ऋषि- 
कुला तथा दीनरक्तक अनाथालयों की 
झोर कबलक आकर्षत होत। है । 


कसी हुई-इस वार की मनुष्य- 
गणना में युक्त प्रदेश की मनुष्य संख्या ४ 
फ्रोह८० लाख १४१६ज२ ५७७ पांचसो 
सतद्दत्तर रही, जो पिछुछी संख्यासे ४ ला- 
ख ८! हजार ३ सी २ मनुष्य कम हें 
वक्त प्रान्त ५ ५रुप। की संख्य। ८ढी ओर 
स्त्रियों कौ घटी है । इनगें १ छाख ३१ 
दनार ६ सा १८ आर्य्यंसमाजी हैं । 

हिन्द्यूनीवसिटी ( विश्व 
विद्यालय )-भीमान्‌ माननीय पं० म- 
दनमाहनजी मालर्वय न आखिर हिन्दू- 
विश्वविद्य लय के (शिये बी हा उठाही ल- 
या भोर भिन्नक बनकर घर घर शिक्षा 
आरम्म करदी | श्राप यह जानकर भत्य- 
न्‍्त हर्षित होंगे कि आपका स्वागत प्रत्मक 
स्थान पर बढ़े समारोह ओर उत्साद्द के 
साथ किया गया है । भिक्षा में भी भाष 


किसी दूसरे कमी भिखारी से पीछ नहीं: १ 
रदे | कागपुर, लखनऊ, श्रयुध्या, कक- ' 
कत्त। इत्यादि स्थानों से आपको पुण्कल, 
सहायत। प्राप्त हुई है । परमात्मा ऐसा 
भिखरी बनने की प्रतिद्ठा अपने गिने चुने. 
सुपृतों $ ही भाग्य में रखते हैं । 

क्या अच्छा होता यदि मालवीबर्जी 
श्रीमती वमन्तीदेवी से २ दृक फेसका 
कर लत जिससे हिन्दू विश्ववेद्यालय के 
दितेषियों को अपने कर्तंव्यपर क्िल्चित्‌ 
संशय न रह जाता | 

देश का भूषण ये ही हँ-बदाव 
के साथ बहजाना कुछ बह।दुरी का काम नहीं 


णदे | विशेष परुषें को सवसाधारण से भ्रलग 


करके दिखनवाली यदि कह बातें हैं तो 
वह यही हूँ कि वह प्रायः वत्तमान बहती 
हुई तीज और बक्रधारा को चारकर उ- 
सक ठंक प्रतिकूल चलने का प्रयत्न करते 
हैं । एस ही मद्दान्‌ आत्मा, विशालरदय ग- 
नुष्य संसार के अभिगान का कारण दूोतें 
हैं । सुधार का सेहरा उ.हीं के सर सुदता 
है एस समय में जबाके यावनी समुदाय 
पूरे बक्ष के साथ हिन्दुश्रों के मूलेच्छेद 
पर सन्नद्ध हे और कोई भी उचित और 
और अनुचित दृथ्ियार वत्तने में आगा 
पीछ। नहीं देखता पटना ( विद्वार ) भा« 
न्तीय माननीय मि० इसन इस्मम. बेरिश्टट 


इऋानाथरसक | रै£ 


का ५०००) रु० हिन्दू विश्वविधानय के 
लिये अपेणु करना बतल! रहा है हि उ- 
नके अन्दर कैसा उदार हृदय उपन्थित 
है । शापने इतना ही रयया मुस्लिम यू- 
मीवर्सिटी की दिया है । 

क्‍या अच्छा होता यदि उक्त बैरिश्टर 
महंदय के विचार के भन्‍्य १०-२० 
मुसलमान उपस्थित होते । 


पघीन स॑ भथानक जलविएव | 
अत्यन्त खेद का विषय है |+ चीन | य ज्- 
टीसी नदी में भयानक बढ़ाब अने के 
!कूरणु ९ लक्ष मनुष्य मरगय ; चडाव लगा- 
तार और अतिवृष्टि के कारण आया था। 
शडघ ही ओर द्वांगकांग फे बीच का इला- 
का बिलकुल नष्ट होगया । हांगकांग में 
इतना पानी चंद्र आंया कि इसके पूव 
कभी नहीं देखा गया था पर चारदावारी 
अति रद होने के कारण नगर बच गया। 
आइचग प्रान्त पानी से भरा हुआ था । 
चांगठय्या प्रान्त में सहस्नों। बीघ। खेती बि- 
नष्ट दोगई | चिलंगठय्था के नगर की चार- 
दीवार टूट जाने से अत्यन्त कष्ट हुआ । 
इस जल विप्लब से इलाके यांगटिसी मे 
दुर्निक्ष के चिन्ह दृष्टि पड़ने लगे हें । स्था- 
निक अश्रषिकारियों ने दुःखम्रस्त जनों के 
सुख के क्षिये सहायकारी तथा अुण्यकारी 
कार्य आरम्भ किय॑। है । 


प्रभातगा की महिमा झपार है एच 
श्र के ठियावाड़, पेजाब आईि कई देशी में 
अवावू पट के कारण हाह!रार मचा हुआआ। 
है अर डूपते भर अतिवृष्ठि छाों के 
बारे न्‍्यार कर रही दै । 


हवाई उड़ान-गत ७ जुलाई को 
एम० लोरीडान १०७५८ फीट ऊंचाई तक 
उड़ा था, उस समय तक वही सब से ऊचा 
उटनवाना समभ्ा जाता था किन्तु एग. 
गरोस फांसीसी न संद सेला के हथान 
पर उड़ाकर उसे भी पीछे छोड़ादिया और 
अब सब से ऊंच उडनेवालों में पढद्ेला 
गम्बर एम गरोस का है । 


विशेष उत्सव-- वाल्टरकृत 
राजपूतादेतकारंणीसमा का २४ वां 
वार्षिक अधिवेशन ३ नवम्बर शुक्रवर को 
अजभर में होगा । जिसमे सभापति का 
स्थान श्रीमान्‌ माननीय नि० इ० डौ० 
कालविन सी० एस० श्राई० एजेंट दृदी 
गवनर जनरल राजपूताना तथा प्रधान 
सभा ग्रदण करेंगे | मंत्री गहोंदय प्रति- 
निधियों को २७ अक्टूबर स निमन्त्रित 
करते ६ ॥ 
सडलग्रह का दूत और हि- 
न्दुस्तानी-पानियर प्रयागी से यह 
जानकर |े भ्जल ग्रद से १ दूत जिसका 


ं 
के 


कूद २० फिठ ऊंचा है एम्रका के मेविस- 


डे चमाथरचक 


को नगर में, उतरा है समाचारपत्रों 
के लिये एक खल होगया है बत,वा जाता 
है के उसकी भाष। संस्कृत से बहुत लगूगा 
खाती है, बद्द खाता कुद नहीं प्रत्युत सूं. 
घकर ही वस्तु का सार ग्रहण करलेता और 
असार छं ड़ देता है, उसके पास एक 
लछालटेग है जिसके द्वारा वह अपने निवाप्त- 
स्थान मज़क ग्रह को अपन दे।नेक सगाचार 
भेजता ओर वहां से भंगाता है। प नियर 
कहत। है कि एमरेका के प्रसिद्ध विद्युत 
विद्या सम्पन्न मि « एडासन साहिब के भति- 
रिक्त काई श्रन्य मनुष्य उसके उतरने के 
समय ठहर न सका, विद्यतसम्बन्धी अनेक 
कतुक उसने दिखलाए द॑ इत्।दे | समा- 
चारपत्रे। से इस समाचार को पाकर बल 
द्‌ शहर के परमश्नद्धाहु और विश्वासी 
एक रइसस।द्षिब ने पनियर से उसके वि- 
शेष समाचार दयफ्त कैये ताके एस्रिका 
जाकर उस अदभुत मनुष्य के दशेन कर 
कृताथे हों। पानियर का उत्तर सनिये- 
“/हरुदुस्तान में भी अुदूभुत मनप्य ६ जो 
(बेलकुल ऊटपटांग बाता पर भी विश्वास 
ले आते हैं और कैसी ही ब्यथ ब।त क्यों 
न हो यहां उस पर विश्वास लानेवाले 
मनुष्य मिल ही जात हूँ” पानियर ने 
प्रभविश्वत्ती रइंस साहिब को अन्त में 


सम्माति दी है कि बह अवश्य एम्रेका 
जावें ओर हिन्दुष्धान की सम्मत्यनुसार 
उन्हें अवश्य ही पधारना चाहदिय क्यों।कि 
माना कि वह मज़ह़ से आया दृत न देख 
सकेंगे किन्तु एमिका वार को तो गन्नल 


रू 


के निकटथवर्ती मनुष्य के दर्शन हो सकेंगे । 

खेद है कि 
भुगरडल का शिक्षा स्थान सममका जाता 
था आज उसीके निवासी विदेशियों के 
दथ का खिलेना बने हुए हैं । 


जो. दिन्दुत्थान कभी 
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हिन्दू घट रहे हँ-द्विग्दुश्थन कितने 
दिनांस कदाचित्‌ म्युरन|सिपेलटी के दिपषाब के 
आधार पर विशेष कर अमृतसर को हिन्दू 


सूझूया की कर्गी को भयानक दृश्य प्रका- 


शित कर रहा है जो विचारशील दिम्दू 
समुदाय के लिये अत्यन्त दुःखद सिद्ध 
हत। है | इसी मास की ६-७-८ स- 
प्टेम्बर॒ को है दिवस में २३ हिन्दू उत्पन्न 
हुए भोर १६ मरें जब कि इन्हीं दिनों 


में ३४ मुसलमान उत्पन्न हुए. और २० 


मर अथात्‌ यदि हिन्दु 9 बड़े तो मुस्त- 
क्षमान १४ बढ़ गए और यह भी केवर 
इत्तफाकी बात थी ।के इन दिनों में ४ 
हिन्दू बढ़ गए नहीं तो प्रायः उस्तत्ति कम 
ओर सत्य अधिक ही दोती है । दिन्दू 
समुदाय के श्रगुर्वों को शप्र इस जोर 
ध्यान देना चाहिये । 


टाश ० ४ 9 हा... ०, हैं. 9 


5 " 


' ठीजिड++पननचनननत तन नल बा) 
रु अनाथरचक 
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श्रीमहयानन्द अनाथालय 
असजमर का 
४ आासिकंपन्न. 

























सट->्क स्रप्नप्प्रथ वपररभगसपस -स्स्चआ _ मध्य आानारा न 
जिसको-- 
हर ०. अनाथालय सभा ने प० जयदवर्ी , पु 
ि शम्मा द्वारा सम्पादन करा (५ 
मर पं० श्रीहरिश्रन्द्र त्रिविदी मेनेजर वेदिक-यन्श्रालय 
। अजमेर से धपाया, 
ओर 
प०७ जयदंव शम्मा प्रकाशक ने अजमर स प्रकाशित किया | 
"अर ह8 व 
तातः को हितरता के वाथवा बान्घवा । 
कि वासो हि उच कि, किमशन, कि वारि, वात श्र कः ॥ 
9। जानीमो न दयानिधे ! सु ४ त्वन्नाम जानीमहे । 


हाहा नाथ! अनाथरक्षक|सदा क पाहि पाहि प्रभो !!! 
गारचर श्ःझो ( भ्लिशेपाटन ) 


५ १०) एकवार देनेवाले महाक्षद्रों"क्री सेवामें १ वर्ष तथा १००) 
| एकवार देनेवाल महाशयों की पेवार्म ५ वध तक पत्र मुफ्त भेजा जागगा । 


८, | “रद वार्षिक मूकेफूँ क्‍ 





खुखसेंचारक कम्पनी मथुरा की बनाई सरकार से रजिस्टरी की इंहे 
दवाहयां जो थीस यष से संसार में आज़माह जाचुकी 


धरा 


. फेफ, खांसी, दमा, जाड़ का, बुखार, हैजा, शूल, संग्रहदणी, आंब कोहू , अतिसार, 
पेंट का द॒द, के होना, जी मिचलाना, हाथ पैर ओर कमर का दे, बच्चों के हरे पीछी 
दशत, कुकरखांसी, दूध पटक देना आदि की स्वादिष्ट सगंधित दवा है। कीमत फी शीक्षी 


(दढ्ेगजकेस 


दाद को ऊंड से खाने की एकमात्र पवित्र दवा है, जरा भी जरून या चिरमिराहट 
नहीं होती, इसी को शराब या नींब के श्रके में मिला देने स दो शीशी अके तेयार हो 
जाता है, कीमत फो शीशी ।) चारआना, १२ शीशी मंगाने से एजेण्ट समझ कर उनको 
नोटिस आदि मुफ्त भेजते हैं, कमीशन दते हैं, वत्तेमान वर्ष का पंचाड़ मफ्त भेजते 
हैं। मगान का पता- 

कलुत्नपाद शुध्म।, मालिक- 
सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा- 
आवश्यक निवेद्न । 

जीना मरना किसी के हाथ की बात नहीं, इसालेये कोई निश्चयप॒वंक नहीं 
कद सकता कि वह कबतक सनाथ रहेगा । जब यह बात है तो फिर कोन ऐसा 
अदूरदर्शी ओर कठोरहृदय मनुष्य द्वागग जो उनकी सहायता के किये आतुर न 
दो | श्रीमदयानन्द अनाथालय अजमेर ऐसे समस्त बच्चों का आश्रयस्थान है । 
आप भी उसकी सहायता करें, धन भिजवार्वे, बच्च भिजवाबें और शुभसम्मति 
प्रदान करते रहें । प्रभदयाल एम. ए. मन्त्री दु० अ७० अजमेर- 










ओश्म || 


अनाथरतक्तक ॥ 


आशिवन संवत्‌ १६६८ वि०॥ 
अक्टूबर सन्‌ १९११ ३०॥ 
>>ओ(6€<८< 


गजल ।। 


० कर किक. / 


दय। दौनों पे करने से दुखों से छूट 
जाओगे, जहां में कीत्ति होगी नाम दीना- 
नाथ पाशोगे ॥ १ ॥ 

अरहा ! कैसी है दरदीली दशा इन 
दीन दुखियों की | इसे भी देखकर कया 
तुम दया दिल में न लाआंगे ! ॥ २॥ 

अरी अम्मा ! अरी श्रम्मा ! पुकारें 
रात दिन रो रो । पटवते सिर विचारों 
की कहो कबतक रुलाभोगे (॥ ३ ॥ 

निरे अनूजान बच्चे हैं नहीं कुछ 
बोध है इनको । उठा चुमकार कर कब 
प्यार से छाती लगाओगे ! ॥ ४ ॥ 

इजारों होचुके भूखे मुसरमां ओर डे 
साई | इन्हें भी त्याग कर श्रब कया वि- 
धम्मी द्वी बनाशोंगे ! ॥ ५॥ 

पिता के प्यार के प्यारे दुलारे मात 
के सारे । किसी दिन ये भी थे ये ख्याल 


क्या तुम दिछ में लाओगे ! ॥ थे || 


विनय स्वीकार कीजे चंद्र की अय 
आत तन मन से । सुखारी तुम भी रहोगे 
हन के जो संफट मिटाओगे | ७॥ 

शक मल 

गे कपड़े--शरत्काल पूरे बल के 
साथ थत्त रहा है । आप अपने और अप- 
ने प्रिय परिवार के लिये यभासम्भव शीत से 
बचाव के लिये प्रो प्रबन्ध कर लुके होंगे । 
क्या आप कृपा करके एक घार सोचेंगे कि 
देश के दीन अ्रनाथों के शीत निवारणा।र्थ 
आपने क्या क्रिया ओर क्या आपका कुछ 
कर्तव्य इस विषय में था या नहीं ? | 

परमात्मा करे इसका उत्तर भाप 
का अन्तःकरण सनन्‍्तोषज्नक दे भोर 
आप कतेव्यपालन से प्रफुक्षबदन दवो- 


सके | 


पुृरकल सहायता--गतांक में 
लिखा गया भा कि श्री० राजा इन्द्र गीत- 
जी ने हेदराबाद दक्षिण से ११० ) रु० 


है । अनाथरक्तक ॥| 





स्ेजकर ५) रू० मासिक से शष ६०) रु० 
भेजने का घत किया है ताके २००) रु० 
से भनाथाकरुम के नियमानुसार १ दिन 
का भोजन प्रति वषे उनके नाम से स- 
भस्तभाश्रमी बालक बालिकाओं को करा- 
दिया जाया करे । हमने उक्त राजासाहिब 
को सेवा्म निवेदन किया था के यहद्द 
नियम एकबार २०० ) रु० दान देने- 
बालों के लिये नियत है किन्तु आपका रु- 
प्रया उदरत खाते ( घरोड़ ) जमा करा- 
दिया गया है, जब शेष ६० ) रु० पहुं- 
व जायंगे आपकी इच्छानुसार तिथि नि- 
बत करके रुपया स्थिरनिधि में जमा 
कर।दिया जावेगा । 


भाप प्रसन्न होंगे यद्द जानकर के 
राजासादिब ने उत्तर पाते ही शेष ०) 
रु० तत्काल भेजकर दीपमाक्षिका के 
दिन भोजन कराने की आज्ञा प्रदान को 
ओर ५) रु० मासिक फिर भी बराबर 
भेजते रद्दने की प्रतिज्ञा की है । भापने 
लिखा दे “दूसरे तीसरे महीने इन रुपयों 
से भोजन करादिया करें ”” | अथात्‌ भाष 
की उदारता ने १ दिन ही नहीं पूरे ६ 
दिन के भोजनभार से कमेटी को 
मुक्त करदिया है । परमात्मा उक्त महोदय 
की धन दौलत के साथ दान ओर धार्मिक 
नेष्ट को भी दिनों दिन उन्नत करें । 





(२ ) श्रीमान्‌ मूलचंद रावजी खा- 
दस कारभारी देवास उन चुपचाप देश- 
सेवक महाशये में से हैं जो यथ।साध्य 
तन, मन, धन से दीन, दरिद्रों के दुःख 
निवारण की चेष्टा में लगे रहते हैं ओर नि- 
नके पास आडम्बर रचकर प्रसिद्ध प्राति 
के किये समय ही नहीं रहता। आपने एक 
विशेष स्वीकारपत्र ( वसीयत नामे ) द्वा« 
रा भागेव कमशेल चेंक जबलपुर के अपने 
३ भाग ( प्रति भाग २५०) रु० का है) 
७५७०) के श्रीमदयानन्द अना थालय अ- 
जमेर फो अपंण करदिये हैं जिनकी वार्षि- 
के आय कम से कम ३७॥) रु० है। आ- 
पके भाव देश के दीनजनों की ओर कैसे 
उच्च हैं इनका अनुगान आपके प्रेषित 
पत्र से भलीभांति होसकेगा। श्रतएव 
हम उसे नीचे प्रकाशित करदेते हैंः--- 

कारमसारीजी का पत्र |॥ 

मान्यवर श्रीयुत सेक्रेटरी साहिब कमे- 
टी दयानन्द अनाथालय, अजमेर | नमस्ते, 


१-आपकी सेवामें इसके साथ वसीयत- 
नाम की नकल भेजता हूं जिसके जरिये से 
मैंने भागेव कर्मशल वेंक जबरूपुर के तीन 
शेयरों का दकक आपके नाम पर तब- 
दील करदिया है । 


२-अनाथालय ममक्र के भेनेनर के 
नाम में अनाथालय मजकूर के ट्स्टीज या 
कमेटी के मेम्बर शामिल हैं । 


अनाधथरक्षक भ 





३--शेयरों की कीमत फी शयर 
२५०) के द्विसाव से ७५०) रु० होते हैं 
जिसका डिवीडेंट कमसे कम ५) रु० सैक- 
डा ओर ज्यादासे ज्यादा 3) रु० सेकडा 
मिलता है, सिर्फ ५) रु० सेकड़ा सालाना 
से ३ शेयरों की आमदनी ३७॥) रु० 
होती है, मुनाफे का कुछ हिस्सा भी रिनव- 
ढें रखलिया जाता है जिसपर शेयर दोल- 
ढरों का हक रहता है । 

४-तारीख ७ नवम्बर सन्‌ १६९७० 
है० को असकी बसीयतनामा ( खीकार- 
पत्र ) वेंक मज़कुर के मैनेजर के पास भे- 
जदिया गया दे, आप इसकी निसचत वेंक 
मजूकूर के) मैनेजर से लिखा पढ़ी करके 
निश्चय कर लेवेंगे । 

५-अनाथालय मज़क्र की कमेटी 
हरसाल कार्तिक शुक्का द्वितीया को “जो 
मेरी जन्म गांठ का दिन है” शेयरों के डि- 
बीडेंट से भ्रनाथा को एक वक्त यदि गुं- 
जायश हो तो दोनों वक्त खीर पूरी खिला- 
ने का भवंध करेगी । 

६-नियत #तिथि को अनाथपुत्रियां 
अपने अनाथ बांधवों का न्योता करेंगी 
ओर उनको भोजन कराकर भाई द्विज का 
त्यौहार मनावेंगी । 

७-कमेटी इस वर्सायतनामे के मु- 
वाफिक तामील के वास्‍्ते ,लिखित नियम 
लारी करके यंद् देखने की भेद्दरवानी करे- 


गी कि नियमानुसार कारय्यांवाद्दी हुई या 
नहीं । 

८- मेरी सभभ में प्रनाथों की बते- 
मान संख्या के मान से उनके एक वक्त 
के खीर पूरी के ख्चे के वास्‍्ते ३७॥।) रु० 
काफी होंगे,परन्तु आइन्दा शायद अनाथथों 
की संख्या इतनी बढ़जावे कि उनके एक 
वक्त खीर पूरी खिलाने के खर्चे को डिवि- 
डट की आमदनी काफी न हो तो कमेटी 
मजक्र अगर अनार्थों के प्रतिदिन के मा- 
मूली भोजनखर्चे में यह रकम शामिल क- 
रने की मेहरवानी करेगी तो शनाथों को 
उस दिन खीर, पूरी का मोजन मिलना 
असम्भव न होगा । 


९-वसीयतन।मे के भनुसार इस 
न्‍्योते का नाम “कादभभोज” और 
फंड का नाम “कादप्रफंड” रक्‍खा 
जांब एसी मेरी इच्छा है। 

१०-५७ नवम्बर सन्‌ १९१० को 
मेरी अवस्था ६० वर्ष की द्ोचुकी, भगर 
मेरी आइन्दा जिन्दगी के साथ मेरी नौकरी 
की वत्तेमान दशा मनोवांस्छित रही तो मैं 
अनाथालय की और भी अधिक सेवा क- 
रने की इच्छा रखता हूं । 

११-अपनी जिन्दगी में भी उक्त 
डिवीडेंट का रुपया हरसाल दिवाली से प- 
दिले उपरोक्त भोज के वास्ते भापके पास 
पहुंचा करेगा । 


दे्‌ भनापरजक | 





१२-वर्सीयतनामा और इस निट्ठी 
का मतलब अगर भाप लाभकारी समर्भ 
तो उसको अख़बारों में छपवाने से मुझे 
कोई उज् न होगा । 

१३-वसीयत नासे की आखिरी क- 
लम में यह लिखा है कि “अपनी जिन्दगी 
में मुकंको क्सीयतनाम में फेग्फार करने 
का झाधिकार है” उस कलम का यह 
अभिप्राय है कि अनाथाकृब मजकूर का 
प्रबंध अगर संन्तोषजनक न ह। या अ- 
नाथ।लय टूट जावे या एक स्थान से :सरे 
स्थान को तबदील ॥रक्ैया जावे या दूसरे 
अनाथातय में शामिल कियाजाबे या 
रकूम मजक्र में ओर रकम शामिल 
करने की इच्छा हो तो मुझ को अपनी 
जिन्दगी में वसीयतनामा में फेरफार 
करने का अधिकार है । 

१४-आपसे और अनाथालय म- 
जुक्र की कमटो के सभासदों से मेरी अ- 
न्तिम विनती यद्दी है कि आप छोग मेरे 
इस अति दीन दान से अनाथों को बां- 
झिछित लाभ पहुचाकर सदा के लिय मुझ 
को अपने परोपकार का ऋणि बनावेंगे। 

१५-वेंक मज॒क्र के मनेजर के पा- 
स॒ वसीयतनामा पहुंचाने की पावती इ- 
सके साथ भेजता हूं। इति ॥ 

आपका क्ृपाभिलाषी-- 


मुलचद राव कादम 
ख़ासगी कारभारी.- 


देबास पाति ! 


भाषालुवाद स्वीकारपन्न. 


जो मूलचन्द राव कादम ने तु- 
कोरजी राव क्लबघर देवास में ता० 
६ नवम्बर १९१० इं० को किया। 


में नीचे हस्ताक्षर करने वाढा मूल- 
घन्द्‌ राव कादम इस स्वाीकारपन्र द्वार। 
भागेव कर्मशलवेंक लिमीटेड के मेंनेजर 
साहिब फो अधिकार देता हूं कि वह मेरे 
तीनों हिस्स नम्बी ७०८,७१३ ओर 
७१४ का मेरी मृत्य के पश्चात्‌ श्रीमह- 
यानन्द अनाथालय, भजमेर के नाम 
तबदील करदवें । 


उपरोक्त तीगों भागों! के वार्षिकलाभ 
से अभिकारियान श्रीमहदयानन्द अन।था- 
लय को दीपमालिका से भागे द्वितीया 
को ( जो मेरी जन्मतिथि दे ) झनाथा- 
लयस्थ अनाथ बालक बालिकाओं को 
खीर, पूरी का भोजन कराना चाहिये । 

उक्त तीनों भागें। के बेचने, परिव- 
तेन करने या गिरवी रखने का अनाथालूय 
या किसी श्रन्य जन के, कोई भधिकार न 
होगा । 


श्रीमहयानन्द अनाथालय के मेने- 
जर साहिब दीपगालिका से कुछ दिवस 
पूर्व इस वार्षिक लाभ को भागेव कर्मशल- 
बेंक लिमिटड से अनाथों को भोजन करा- 
ने के किये निकाल केंगे। 


अनाथरशुक | ह 


उक्त तीनों भागों के रुपये का नाम 
की कांदम फगड ” और भोज का नाम 
८४ क्ादम भोज ” होना चाहिये। मरे 
उत्तराधिकारियों, सहोदरभाइयों भर किसी 
भरे सम्बन्धी को तीनों भागों पर कोई अ- 
धिकार प्राप्त न होगा | 

मेरी जिन्दगी में यह स्वीकारपन्र 
लादे मिस समय बदका जा सकता है 


देवास. ) 
९--११-१ ० 
साक्षी ॥ 


नारायणप्रसाद 
सरदार पण्डत 
बड़ा दीवान देवास स्टेट 


रा० रा० देडकर 
सरदार सेनापति बड़ा 
देवास स्टेट 0.॥. 


अनाथानय समाचार ॥ 
अनाथालय की और से पं० गंगा- 
सहायजी ० शुमानन्दर्जी तथा पं० सुंद्र- 
दत्तजी अनाथों की सहायताथे अमण क- 
रते रह्दे हैं उक्त तीनों महाशय जहां कहीं 
पहुंचे सज्जन मददशय उनके काम में स- 
हायता करेंगे ऐसी भ्राशा है। 


दानी महाशय तथा उपदेशक्रगणु 
ध्यान रक्‍खें कि दान देते दिलाते समय 
यह देख लिया जाया करे कि जो वख्रादि 


रुचन्द राव 
खासगी कारभारी-. 





वे देरह हैं वह काम में आने की योग्य- 
ता भी रखते हैं या नहीं, प्राय: ऐसी जीणे 
आर रद्दी कसतुएं यहां भजदी जाती हैं 
जिनका रेल किराया दकर रही का ढेर ब- 
दान के मिवाय अन्य कोई उपयोगी नं 
है। सकता । 

कन्याओं के अधिष्ठातृत्व पदपर 
भाजकल श्रीमती सीताबाईनी हेदर।बाद 
दक्षिण की एक देवी नियत हैं, आशा की 
जाती है कि आपकी उपस्थिति कन्याओं के 
लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। भशआा- 
प्‌ कुछ समय निजाम अनाथालय हैदरा- 
बाद में भी कार्य्य कर चुकी हैं । 

बालकों के लिये रात्रिन्दिवस साथ 
रहकर कःय्ये कराने वाले ? एस योग्य 
पुरुष की आवश्यकता है ने। सांसारिक बं- 
धनों से मुक्त होकर अवस्था के तुतीय- 
भाग में प्रविष्ट होचुके हों ओर शेष जीवन 
घम्मेकाय्ये में व्यतीत करने के अभिलाषी 
हों, हां | जिनके हृदय में मातृ, पितुबि- 
हीन बालकों के लिये प्रेम हो, जिन्होंने 
निज्र सन्‍तान के पालन, पोषण की ऊंच, 
नीच देखी ओर भोगी हों | ऐसे गहाश- 
यों की आवश्यकतानुसार निजव्ययाथे घ- 
नादि से भी सहायता को जाएगी। पत्र- 
व्यवहार भन्‍्त्री द० अनाथालय, अजमेर 
से करें | 


एकवार फिर निवेदन किया जाता है 


द्् अनाथरसक | 





कि विदाहाार्थी महाश॒यें। क साक्षी अधिरू 
सावधानी से काम लिया करें, भ्रनाथालय 
के अधिकारी आफके विश्वास पर वर, व- 
धघु को जन्मभर के लिये विवाद जेसे अदू- 
ट सूत्र में बांध देते हैं, ऐसी भवस्थामें जा- 
पक़ी आर से विश्वासघात दह्ोना महान्‌ 
अनथे की बात है।आप विशाल हृदय से 
प्रत्येक प्रार्थी की साक्षी दे सकते हैं परन्तु 
ऐसे समय में आपके हुंदय के अन्दर प्रा- 
थीं के सम्बन्ध से हमारे विश्वास का स्था- 
न ऊंचा होना चाहिये । 





मैं अवाक्‌ रहगया जब एक फनन्‍्याने 
सजल नत्रों से उलाहना दिया कि “पिता 
जी ! झाप हमे सदेव यह शिक्षा देते रहे दो 
कि अप्शब्द न मुख से बोलो, न कान से 
सुनो श्रोर नही उनका स्मरण करो, किन्तु 
जिनके साथ आपने हमारा सम्बंध किया 
है वह पिता, पुत्र, भाई, भाई और माता 
पुत्र धत्याद एक दूसरे से गालीगलोज 
के सिवाय बोलना दी नहीं जानते, यह 
अपने कायय में सत्यता का व्यवहार नहीं 
रखते । आप बताएं ऐसी अवस्था में दम 
आपकी शिक्षा का पालन किस प्रकार से 
कर सके” । 

पाठक आप हैरान होंग यह जानकर 
कि इन मद्दाशयों के साक्षी एक भाय्येत- 
माज के उपप्रधान विश्वश्थ महाशय थे, बात 
कृवल यद्द भी कि वह प्रार्भी के बदनोई थे । 


परे एक सप्ताह मुझे उनके पास रह- 
कर प्रार्थी और साक्षी तथा कन्याओं को 
यथाचित्‌ शेक्षा ओर सनन्‍्तोफ देना पड़ा था। 
नीमचनिवासी श्रीकुलचंदजी वेकर 
की अ्रसमय मृत्यु के ।लिये अनाथरचाक की 
गत संख्या में शोक प्रकाशित होखुका दे 
उसी सम्बन्ध में आय्येकवि श्री सेठ मांगी- 
लालजी “कविकिक्वर”” ने नीमच से कवि- 
ता भेजी है जो नौंचे प्रकाशित कीजातो हे. 
दोहा ॥ 
वंशशिरोमाणि बुद्धवर, फूलचद गुणधाम । 
जगदीश्वर की करगए, नीक भक्ति निष्काम ॥ 
सारछुन्द्‌ ॥ 
भाय्ये फूलचंद में विशेष वेदपरेम था | 
बुद्धि, नीति, ज्ञान था मद्देशमें सुभेम था ॥ 
घमे कर्म प्रीति थी, अशेष दीनप्रेम था ॥ 
देश द्वेतु प्रेम था, विशेष जाति प्रेम था ॥ 
न्याय, योग, सांख्यमें, अपार प्रेम प्रेम था। 
काव्य गात नृत्य में, विचारयुक्त प्रेम था॥ 
भाक्ते, मुक्ति, अन्थमें, सुसार भ्रम प्रेम था ॥ 
फूलचंद प्रेम था, सुप्रेम फूलचंद था ॥ 





उपदेशमाला 0 
( जुलाई १६११ अंक ८-९ एृष्ठ ३४ 
से आगे ) 
अझनवस्थित कायस्थ, 
न जने न वने सखम्‌ | 
जनो दृहति संसगाद्‌, 
बन सजृविवर्जितम ॥ 


अनाथरखसक।। 


समय चूक कारज करे, 

जहिं जन वन सुख लेश | 
नगर इहे संसगे से, 

वन अ्सन्ञ से क्वेश ॥ 
ऋड़्ानि येदाअत्वारो, 
सीमांसा नन्‍्यायविस्तरः । 
घमंशासत्र पुराणश्र, 
अयीदं स्वेप्तुच्यते ॥ 
निगम चार षट अ्रक्ञ पुनि, 
मीमांसादिक जान । 

कहे जाये त्रयि नाम से, 

ये सत्र सद्दित पुरान ॥ 
अकूल नेय कत्तदर्थ, 
प्राणत्यागे प्युपस्थिते । 
नच कूत्ये पारत्याज्य-, 
सेष घस! सनातन: ॥ 
प्राण जाये तो जायें पर, 

करे न खोटो कमे | 

नद्दि त्यागे सत्कम को, 

यही सनातनधम्म ॥ 


अत्यायारमनाचार, 

झाते निंदा छति स्तुतिः | 
झति शौचमशोच या, 
जअिविधं मूखलक्षणम ॥ 
अत्याचरण, अनाचरण, 
अति-निन्दा, गुण-गान । 

अति को शोच, अशोच, नर, 
तीन चिन्द भज्ञान॥ 





झारोप्यते शिला शेल, 
यल्लेन महता यथा | 
निपास्यते खुणेनाध-, 
स्तथात्मा शुण दोषयोः ॥ 
धरी जाय शिक शेल पर, 

फीन्हें यत्न अतसीब | 

सहज धरणि भें वद्द गिरे, 
यों-गुण, अवगुण, जीव ॥ 
अआधोडशादादाविशा, 
चखतुर्विष्याध्ष वत्सरात्‌ | 
ब्रह्म खुन्न विशां काल, 
ओऔपनाधयिनकः परः ॥ 
ब्राह्मण बत्सर सोलदवें, 

कतत्री सब बाइंस । 

वैश्यवष चे।बीसलों, 

लें अवश्य उपबीत ॥ 

इच्छति दाती सहख्न, 
सहस्नी लक्षमीहते | 
लक्षाधिपस्तथा राज्यं, 
राज्यस्थः स्वगंमी हले ॥ 
जो-दश,बीस,पचास भये, 
शत,द्ोइ हजार तो लाख मैंगेगी | 
कोटि अरठ्च, खरव्ब-भसंख्य, 
घरापति होन की चाह जगैगी॥ 
स्‍्वगे पताल को राज करे, 

तृष्णा अधिकी अति भाग लगेगी । 
४ सुन्दर ? एक सन्तोष बिना, 
शूठ | तेरी तो भूख कभी न भगेगी॥ 


है० 


हन्द्रियार्येव तत्सचें, 

यत्स्वगे नरकाथुसो । 

निगृहीत विसष्टात्रि, 

स्थगाय नरकाय च ॥ 

स्वगे न हैं इन्द्रियां, 

इन्द्रिय सब कुछ जान | 

वश कीन्दे से स्वगे दै, 

अयश किये से हान ॥ 

इृद्श्व॒ त्वां सवे-परं त्रवीसि, 
पुरय-पदं तात!सहाविशिष्टम । 
न जातु कासान्न भयान्नलोभाद , 
घम जद्याज्वीवितस्यथापि हेतोः ॥ 
ऊंचे दरजे की कहं, 

परम नीक यह बात | 

जीवन, काम, भयादि वश, 

तजो धम नहिं तात ! ॥ 


इृदसेव हि पाणिडत्य॑, 
चातुय्यमिद्मेष हि। 
हइृदसव खुबुद्वित्वं 
आायादल्पलरों व्यथः ॥ 
निश्चय चतुराह यही, 
बुद्धमता यदि जोर । 
निश्चय यह चुद्धित्व है, 

खचे आय से थोर ॥ 
हेष्यों घ्रणीस्वसन्तुष्टः, 
कफ्राधकी, नित्य शंकित: | 
पर माग्योपजीयी क, 
यदेते दुःख मागणिनः ॥ 





अनहथरचलक |! 
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घरुणा डाह संतोषयुत, 
क्राधी, अति भयभीत । 
ऊरू जीवें, परभाग्य से, 
ने नर दुःख के मीत ॥ 
उप्तमस्थापि वणस्थ, 
नीचो5ठपि गृहमागतः | 
पूजनीयों यथायोग्यं, 
स्वेदेवमयो तिथि: ।। 
आवे उत्तम वर्ण घर, 
नीच 'बण यदि काय | 
यथायोग्य आदर करे, 
अतिथि देव समजोय ॥ 
उत्कृष मध्यस, 
निकृष्ट जनेषु मेत्री । 
याटदक छिन्नास, 
सिकतासु जलेषु रखा | 
वेरम्पुनदक्त्वधम, 
सध्यस सज्वनानों । 
याहक्‌ छिन्नाषु, 
सिकताखु जलेषु रेखा ॥ ६ ॥ 
बिनसत बार न लाग दी, 
आाछे जन की प्रात । 
अबर डंबर सांझ कें, 
अ्रु बाल की भीत ॥ 
जल, बालू, शिल रेख सम, 
नाच, मध्य, भछ प्यार | 
शिक, बालू, जल रेखसम, 
गीच, मध्य, भर रार॥ 

६ कमरा: ) 


अनाथरक्षक ॥ ११ 


ओऔीमद्यानन्द अनाथालय की संक्षिप्त सोलहवीं बाषिक रिपोर्ट ॥ 
श्रीमहयानन्द अनाथालय सयत्‌ १६५२ वि० 


७ को # 


तदनुसार सन्‌ १८९४ ६० में स्थापित हुआ अधिकारियों के नाम पूर्व वृत्तान्त 


| हे 


में लिखे जाचुके हैं अतएव यहां नहीं दिये गय अनाथों % न्यूनाधिकता अवश्य 
विचारणीय है और उसका व्यौरा निम्नानुसार हैः- 


बालक बालिकाएं योग 
३१ दिसम्बर १९०८ ह० को शेष ८० २७ १०७ 
१६१० ई« में प्रविष्ट हुए ३० पर हर 
योग ११० ४२ १५२ 
१९१० ३० भें कम हुए ३५ १२ ४७ 
३१ दिसम्बर सन्‌ १९१० को शेष ७५ ३० १०५ 


कप्त हुए अनाथों का व्यौरा ॥ 


बालक भागे. मेरे. बारिसों को लोटाए, विवाह, प्रथकू. योग, 
५ ३ १२ ने १८ ३१५ 
बालिकाएं. + ७ २ ३ +.... १२ 


ऐसी मवस्था में जबकि बच्चे विशेष रुकावट में नहीं रक्खे जाते, हर जगद्ट उन- 
का आना जाना रहता दे यदि २ बेसमक बालक भग गये तो कुछ बहुत आक्षेप के 
योग्य नहीं, १२ बालका को उनके संरक्षका के सुपुरदें करने से आपकी प्रसन्नता होगी 
कि औीमदयानन्द अनाथालय कोई वंदीगृह नहीं प्रत्युत भूले भटके असहाय बालकों 
के लिये रक्षास्थान है | प्रायः सन्‍्तानवियोग से विकल माता पिताओं के हृदय यहां 
पहुंच कर शीतल द्वोजाते हैं | यदि भनाथारुय न द्वोता वही बच्चे या भनाचारी म- 
कारों के द्वाथ पड़ या धम्मे कम्म अष्ट हो कुल मर्यादा भंग कर पतित जीवन व्यतीत 
करें । इन दोनों अवस्थाओं में कितना भन्तर है |, २ कन्यार्भों को यथास्थान उनके 
बारिसों को पहुंचा देने के यह भयथे ६ कि झनाथालय ने २ गृहस्थे| को पतित होने 
मे बचा छिया। 


१२ झनाथरखक।॥। 


उपदशक ॥ 
अनाभथालय की झाय साधारणतयः मासिक चंदा तथा दानपर निभर है भौर 
यह दोनों मार्ग तभी विस्तृत हो सकते हैं जब कि अनाथाकुय के उद्देश्य सम्पत्तिवान 
जने। के कणगोचर होसकें इसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के छिये उपदेशकों की नि- 
युक्ति हुई, ५० गंगासद्ायजी ने पूरवर्ष, पं० शमानन्दजी ने ६ मास और मद्दाशय जीव- 
नदासजी ने भनुभवाथे कुछ समय काय्ये किया । 
उपदेशकों के द्वारा २८०३६॥४-)॥ श्राय और ११श८॥२) व्यय हुआ 'भ- 
थात्‌ सैफडे पीछे ३९॥) व्यय हुआ । 
शिक्षा ॥ | 
३१ द्विसम्बर १९१० हे० तक अनाथालय की प्रथक्‌ पाठशाला में दो श्रध्यापक 
और ५ कक्षाएं थीं उस समय में मी ४ बालक 0. «2. ए. द्वाइंस्कूल में अंग्रेजी शिक्षा पाते 
थे और ४ बालक विशेषरीत्या संस्कृत गध्ययन करते थे ( २४ कन्याएं निज पाठ- 
शाला में पढ़ती थीं ) शिक्षसम्बंध में ४१६॥) व्यय हुए | 
'मनोजन ॥ 


साधारण भोजन दिया जातारद्दा जिसमें ४५०५॥“)। व्यय हुभा अथोत्‌ प्रति 
झनाथ २॥०-)। व्यय हुआ । 
चिकित्सा ।॥| 
सेप्टम्बर १९१० के अन्त तक पं० 
अैरूलालजी ही काम करते रहे. उनके 
पुथक्‌ होने पर डाक्टर खांडवाला एल० 
एम० एस०७ महाशय ने अवैतनिक काय्ये 
आरमस्म कर दिया है. आप देनिक निरीक्ष- 
ण करते और ओषध देते हैं जिसके लिये 
सभा आपकी अ्रति कृतज्ञ है। विशेष 
अवस्था में बालक विक्टोरिया हास्पिटल में 
भेजे जाते हैं इस विषय में सभा निम्नालि- 
खित महाशयों की विशेष कृतज्ञ है। ढा० 


फारखाना || 


पूबवतू कोई विस्तृत कारखाना अब 
नहीं हैं सब लड़के पढाई में छगे रहते हैं 
दरी,मोजे और काछीन का काम सीखने से 
भविष्य में विशेष लाभ नहीं दीखा क्योंकि 
अनाथालय से पृथक होने पर धनाभाव 
के कारण वे कोई कारखाना स्थापित 
नहीं कर सकते शोर दूसरों के आ्रधीन ही 
रहना पड़ता है इस वास्ते इस समय 


नन्दकालजी, पे० रामदयालजी वैद्य और 
चैद्यरज फल्याणसिंहजी | 


खाती और दरजी के काम का ही प्रबंध 
होरहा है। 


अनाधरक्ञक | हैं३ 


गोशाला ॥ 

बोट बच्चा ओर रोगेयों के लिये 
दूध की भावद्यकता रहती है इसलिये 
एक गोशाला भी उपस्थित है जिसमें 
सब गाय॑ दान में आई हइ हैं दध वाली 
गाय यहां रहती हैं आर शष सब पटेछ 
भारमछजी नम्बरदार छातड़ी की सरक्षा 
में छातडी रद्दती हैं, सभा उक्त महाशय की 
कृतज्ञ है, गत वषे के अन्त में ३३ गायें 
थीं, इस वर्ष में ४ अधिक हुं; । 

अनाथरत्तक | 

जहां उपदेशको द्वारा अनाथरक्षा 
के उद्देश्य सवे साधारण तक पहुंचाने आ- 
बश्यक हैं वहां पठित समुदाय को भी सू- 
चना देनी आवश्यक ही दै, केवल इसी 
अभिप्राय के लिये अनाथरक्षक का जन्म 
हुआ है, इसके ग्राहक चारसों के लगभग 
हैं लकिन १०) दान दनेवालें। को १ वर्ष 
१००) के दानियों को ५ वष भोर ।निप्त 
बरचे में जिसका दान छपे बह परचा सभी 


महाशयों का विन।मूल्य भेज, नाता है, इसी 
किये परणा ८५० के लगभग निकछता 
है इसमे ६७३|-“)॥व्यय भोर १८२॥%-)॥ 
आय हुई अथात्‌ ४९ ०।|॥>)। की कमी रही 
आपदव्यय ॥ 

इस वे की समस्त आय ११०५७८)। 
अर व्यय ९६०२॥७)१० हुआ 
३८५५7०)७ की 'चक सम्पत्ति इस 
वर्ष खरीदी गईं ठाकुर साहब कूडने ६ स- 
दस रुपया दिया, श्थिर आय इस प्रकार है 


८५०) व्याज 
५००) किराया मकानों का 


१३५५) योग 


अनाथालय की आय स्थिर होसके 

इसलिये स्भा ने निश्चय किया है ।के जो 
महानुभव एकवार २००) >ू० दान दें 
उनक नाम पर उनकी दइच्छानुस्तार नि- 
यततिथि पर उसके व्याज या आय से 
समस्त बच्चें। को भोजन करा दिया जाय 
कर, रुपया स्थिर कोप में रहे केवल व्याज 
या आयमात्र काग में लाया जावे और 
दानी महाशय का नाम भोजन की तिथि 
सद्दित पत्थर पर खुदबा कर उचित स्थान 
पर ज्गवा दिया जावे, श्र्भातक निम्न- 
लाखित महाशय इसमे अग्रगण्य हुए हूँ:- 
२००) बा० प्रभुदयालजी भागेव शुम० 

ए० एल०७ एल० वी० मन्त्री- 
२००) बा० रामजीवनजी भागव भूत पूर्व 

दवान शाहपुरा राज्य 
१८००) बा० शुंकरदासजी वकोल चीफ- 

कोट शाहपुर पंजाब ४०) शेष 
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न्धर ने १०४) दान दिया है | इन समस्त 
मद्दाशयों को धन्यवाद दिया जाता है । 
महाशय गिरधारीलारूजी ठर्कंदार वमों 
सरदार भगतसिद्दजी बढादर धोलपुर 
ओर प॑० रामकवारनी तहसीलदार चाश्स 
की भी धन्यवाद दिया जाता है जो इस 
अनाथालय को बराबर सहायता करते ? 
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हते हैं आन्तिंग प्राथेना आप महाशरयों से 


#7०५ 


यही है कि आवश्यकीय कार्यों के नि- 
# ८ कई 
भित्त पूणे सहायता किया करें | 


ड्० 


नाधिकता का व्योरा बाबत सन्‌ १६१० 


न्यूः 


श्रीमदयानन्द अनाथालय, अजमेर के अनाथों की 


विशेष सूचना, 
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यह पहिला अवसर है कि भारतवर्ष 
क राजराजश्वर राज्यपत्नी साहित भारत- 
वर्ष में पधारकर अपनी ३० करोड़ रा- 
ज्यभक्त प्रजा को दशन दे कृतार्थ क- 
रंगे | श्रीमती पूजनीया विक्टे।रिया महारा- 
णी तथा राजराजेश्वर श्रीएडबर्ड सप्तम 
के राष्यकाल में भारतवासियों की यह 
अभिलाषा मनकी मनद्गी में रही अत्य- 
न्‍त हष की बत है कि श्रीमानों ने क्वृपा 
दृष्टे कर इन्द्दे दशन दे कृत्काये होने का 
अवसर दिया। 

मुम्बई नगर में श्रीमानों की अ्रगवानी 
का सराहनीय प्रत्ंंध होरहा है जिससे 
सत्रस्थ जनों की राज्यभक्ति भर उनके 
आन्तरिक उत्साह का फ्ता लगता है । 
मुम्बई से देहली तक एक विशेष लाइन 
श्रीमानों के गमनार्थ निमोण कीगई है जो 
शीघ्र से शांप्र श्रीमानों की स्पेशल टेन को 
मुम्बइंसे देहली पहुंचाने में सहायक हो | ७३ 
को श्रीमानों की स्पेशल दहली पहुंचेगी। 
७ दिसम्बर १६११ को नगरअमणा ( प्रं।से- 
शान ) १२ दिसम्बर को राज्यामिषेक तथा 
१३ को शाही मेला हांगा | 


लाखों मनुष्य कैम्प की तय्यारी में 


लगा हुआ है भ्रगनी ओर से इस अभिषे- 
के की सज पज का उत्तमोत्तम बनाने का 
पूरा प्रयत्न किया जारहा है ओर आशा है 
कि यह अवसर शवश्य अद्वितीय सिद्ध हो गा। 
परमात्मा श्रीमानें। के राज्यकालकों राज्य- 
वंश तथा भारतवासियों के लिये शुभकर 
ओर सम्तोषप्रद बनाबं, यदो हगारी प्रा 
थना है ॥ 


हिन्दू यूनी वर्स्टी--का डिपोर्टे- 
शम पंजाब में अमण कररहा है। अमृतसर, 
लाहोर शोर रावलपिंढी आदि स्थानों से 
अच्छी सहायता मिल रही है । 


पांच लाख का दान--पश्रीगान्‌ 
महाराजा साहिब बहादुर दर्भगा ने पांच 
लाख रुपया हिन्दू यूनीवरस्टी को दान दे- 
कर उसके डिपोटेशन को सरपरस्ती का भी 
वचन दिया है, यह सबसे बड़ी रक॒म है 
जो आजतक हिन्दू या मुस्लिम यूनीवस्टीं 
फी किसी ने दान दी है ओर यद्द रकम 
ओर भी बढजाताी दे जब महाराजा साहि- 
ब ओर अधिक सहायता की आशा साथ 
ही दिलादेते हैं । परमात्मा यूनीवर्श्टी को 
देश और घम्म के लिये लामकर प्षिद्ध 
करें | 
एक देवी की प्रशसनीय वीरता | 
मनुष्य वध भोर दो सो पारितोषिक- 


ा 


खियों के हृदय में अतुल वीरता, साहस 


च्ज्कै 


२० अनाथरतदक ॥ 


और त्याग भरा हुआ है यदि उसका सदु- 
पयोग किया कराया जाव । इसी के आधार 
पर भारतीय युवतियों ने वह २ आश्चय्ये- 
मयी घटनाएं उपस्थित की हैं जिनका देख 
और सुनकर रोमांच हो आते हैं।अमी क। 
मिक्र हैं कि जगदीश सवान। (सुरूतानपुर ) 
की एक युवती अकली किसी ग्राग को जा- 
रही थी, जब वह एक नाले पर पहुंची 
“जहां प्राय: डाकू लोग रहा करते हैं 
ओर किसी भी पथिक को बिना लूटे नहीं 
जान देते! उसे एक डाकू ने आधेरा 
जिस» द्वाथ भें नंगी तलवार थी, डाक 
ने धमकाकर कहा “कान दबाकर सब्र जे 
वर उतार दे नहीं तो यह तबवार है और 
तेरा सर”! 

त्री भी बिलकुछ भीरु न थी किन्तु 
प्राशमय से उसन सब जवर उतार कर 
रख दिये कान की बालिय। के लिये आ- 
ज्ञादी “यह भी उतारदे नहीं कान काट- 
लूगा!” बेचारी ने चुपचाप उतारकर ह- 
वाले करदी । 

वजहुद्य डाकू को इस पर भी स- 
न्तोष न हुआ और उरान दुःखित ख्री 
को यह आज्ञा दी कि “अपने कपड़ भी 
उतार दे” इस आज्ञा को पाते ही उसने 
इस अप्रतिष्ठा की अपक्षा प्राण देन को 
अच्छा जाना, चाहनी थी कि काहस्व॒रूप 
हँं।कर उसका! भान मदन करे कि बुद्धि ने 
प्ताथ दिया ओर नम्नतापूवक सर शरुक। 


कर प्राथेना की कि कृपाकर केवल अप- 
ना कुरता उतार कर मुझे दे दे जिसे प- 
द्विन कर में घर पहुंच ज'ऊं और सब 
कपड़े तुझे दे दूं । 

डाकू को उस पर करुगा आई और 
ज्यू ही उसने तलबार रकखी ओर कुरता 
उठाकर सर नीचा क्रिया वीरख्ली ने 
तलवार उठाकर एक ही हा; में काम त- 
माम कर दिया | 

देगी निश्चतभावसे अपना सब 
जेबर ओर कटा हुआ सर उटाकर पुलिस 
चाको पर पहुँची ओर सब हाल थानेदार 
का सुना दिया । थानेदार ने नियमानुसार 
उसका चालान किया परन्तु न्यायालय से 
न केवल उसे छोड़ ही दिया गया प्रत्युत दो- 
सो रुपय पारितोषिक भी दिया गया | धन्य ! 


इन्हें अबला किसने दनया 
शाहपुर के एक हिन्दू ने अपनी अदढ ई 
वर्ष की कन्या का विवाह एक ४ परे के 
बालक के साथ कर दिया है, बताहये दोनों 
बाकृक क्‍या बनेंगे ? जब्रतक पति पत्नी 
भाव इनमें पेदा होंगे ग्रहस्थभोग था शक्ति 
ही इनसे कूच कर गई होगी, यदि पॉरों 
फकीरों की सहायता से कोई सनन्‍्तान हों 
भी गई तो दुबलेन्द्रिय ओर रोगी होगी । 
माता, पिता और सम्तान डरपोक, भीरु, 
ओर शक्तिशुन्य रहेंगे। निःसन्देद्द देश 
से तेज, शौय्ये ओर बुद्धि के नाशक वह 


अनाधरक्षक ॥ 884 


माता, पिता हैं जो दूध पीते बालकों को 
गठबंधन कर ग्रदस्थी बनाते हैं । 

९ जप ही 

एसा देश जो दिन जीता रददे बहुत 
है, विनाश का प्राप्त हो तो आश्चय्य दी 
क्‍्यादे?। 


नासावली उन दानी स- 
हाशयों की जिन्होंने पं० 
गंगासहायजी उपदेशक द० 
अझ० द्वारादान देकर सहयता दी॥ 
।) पं० अम्बाग्रसादजी रगमहल नह्वर शहा- 

दतखां देहछी एक लुटिया 
१) बा० श्यागसुन्द्रलालजी देरवाप्रसादजी 


कृष्ण मिल्स द्हली 
|) बा० रामनाथजी रंगमहल न 
|) ला० रम्बूमलजी गोटवाले हे 
१) ला० रामन|थजी ,, १) 


१) ला० पन्नालाल काशानाथजी ,, 
२) का० ह्रलालासहजी )) 


१) ला० शकरलालनी परचूनिया 
१) १० चन्दूलालजी 


१) बा० सांवलदासर्जी हे 
२) ला० चन्दूलाछ॒जी चोवलवाले ,, 
२) दीवान गेंदामलजी हे 


॥।) ला० चन्दुललजी द्वारा मिश्रित ,, 
२५) ला०रामगोपालजी कन्हेयालाकजी 
९ 
चांदनी चंद के 
२) ला०रामनर।यणुजी कूचां घाप्तीराग,, 


: २) ला० बनवारीलालजी बाजार 


सातराम लालदरवाजा. देहली 
“) ला० महरचन्दजी 0१ 
२) ला० जगन्नाथनी घमपुश पहाड॒वाली 

बड़ी गली १) 
१) छा० मंगलसेनजी गोहल्ल। चूड़ियों 

वाला न 
१) ला० वंशीधरजी ठेकेदार गा 
१) बा० गिरधारीलालजी मुकन्दपुर 


( जालन्धर ) 
१) बा० जोतीप्रसादजी छीपीवाडा . ,, 
१) पं०बालकरामजी वेच्यराज छीपीवाडा ,, 
१) ला० विद्वारीकाकजी सोदागर द्वारा 


ला० चन्द्कालजी ११ 
१) चो० शंकरदासजी द्वारा 

चन्दूलालजी ११ 
१) छ।० मनोहरकाकजी ११) 


१) छा० शकरदासजी के मित्र रघुनाथ- 


सिंहजी वोकोवरी १9 


१०) ला० अम्बाप्रसादज्ी रइस है 
१|) ला० जोतीप्रसादजी नहरशहादतखां,, 
१) प० विशम्भरनाथजी 9१ 
9) छा» लक्ष्मानारायणशु जगदीशरायजी 
छीपीवाड़। द्वारा एकत्रित हर 
१) पं० रामचन्द्र नी द्वारा पं० गोविन्द 
शंकरजी हा 
१) पं० प्यारेलालजी नहर शहादतखां ,, 
१) डा० गोपाललालजी वर्मेन ३ 


७|) फेरूरागजी अ्रप्तिस्टेन्ट स्टेशन 


२२ झनाधथरखक || 


मास्टर सराय रोहदैक। द्हली 
॥) ला० बंधमलजी खणकार धसब्जाम डी ,, 
५) ला० सुन्दरलाढुजी गंटेवाला 


बाजार फतहपुर। ३5 
८) का० राजनरायणजी द्वारा ला५ 

विष्णुनरायण जी दवा १) 
२) चौ० मम्मनसिंदजी सबूजाभडा 9 
५) ला!» जंगलीमलजी बज़ान कं 
४) सेठ लक्ष्मणुदासजी कूर्चा घा- 

सीराम मा 


४) बा[० चतुरविद्दारीनारायणजी मस्त्री 
ग्र[७० स० चावड़ी द्वारा दुक्षिणा म,, 
२) बा० चतुरविद्वरीनारायणु्जा मन्ज 


आ० स० चावडो द्वारा कर 

प० गोविन्द्शंकरजी नदरशद्दतखां 

३२ पुस्तक रे टपी /! 

देहली ॥ 

॥) बा० प्रभूकाकजी डी. टी, एस,आकफिस 
॥) बा० सुलतान|सहनाी  # )) 
|) बा० रामदयाढूज सकार )॥ १) 
॥) ब।० जयनारायणजी ९) हे 
|) बा० भगवर्तीसहायजी . )१ ३ 
|) बा० मथुराप्रसादजी तर ॥) 
।) बा० पंजाबर्सिंहजी मा ३ 
।) बा० दजीन्द्रोसिंहनी . 9 को 
|) बा० वासुदेवप्रसादजी. ॥ ५ 
|) भा० भारतभूषणनी मा 
।) ॥ दँगभसादजी !! १ 


|) 33 कीशीमसादजी म 4६ 


“) पं० ज्वालाप्रसादजी दफ्तरी डी. टी, 


एस, श्राफिस 

४) मु गंभारामजी का हर 

|) घा० भवानीसहायजी $ )१ 

|) बा० हरिदवाजी गे ११ 
|) बा० फूलसिहजी का 

।)) बा० रामनारायनजी श्रसिस्‍्ट॒स्ट 

स्टशनमास्टर बे 

१) मद्दाशय रामदासजी ,, रिवाडी 

॥) रामजीपिंहजी डी० टी ० एस ० आफ्स,, 

५) ला०क्ृष्णलालजी मंत्री आ०स०खुरज। 


हे 4 


२) रामलालजी कोठीवाले रे 

२) हरप्रसादजी उपमंत्री आ० स० ,| 

४२) रामसद्दायमलजी ११ 

२) ला० मेवारामजी कोषाध्यक्ष ,, . ॥$ 
खुरजा ॥ 


१) बा० कृष्णलालजा! साप 
) छा० बद्रीप्रसादजी हलवाई 

१) ला» मुन्नीलालजी सराफ 

१) ला० छेदालालजी उपमेत्री आा० स० 

१) 5० गुलाबासहजी वम्मा रहस नगढक! 
ख़शाल सिह 

॥) छा० किशोरीलाबुजी पुस्तकाध्यक्ष 

॥) ला० श्यामढालजी बजाज 

॥) डाक्टर खेमकरणजी विकेट 

१) ला० चिरजीलालजी मेम्बर आ० स०» 
डिबाई 

१) ५० सोहनलालजी श॒म्म! ब्राह्मण पुरी 
डिबाई ( बुलन्दशहर ) 


अनाथरसक | २३ 


१८॥-)। मा० शिवप्रसादजी मन्त्री द्वारा 
एकत्रित किया खजों 
अलीगढ़ 
४) बा० रघथग्दयारुनी कोषाध्यक्ष डी० 
ए० बी० पाठशाका द्वारा 
२) १मप्रसादर्जी अध्यापक पाठशाह्ा 
डरीफार्म ॥ 
७५।--) बा० भगगवानदासर्जी 
२) बा० झुर्नौकालजी 
१) बीबी महादेवीजी 
२) बीबी चन्द्रवतीजी 
)) षा० मुकटविद्ठरीलालजी सबपोस्टमाम्टर 
१) बा० देवकीनन्दनजी 
१) बा विभूतीप्रसादनी चपरासी जजी 
अलीगढ ह 
२) लछा० शकरलाल किशनलाढुूजी छावनी 
॥) प्यारलालजी श्रागरा 


॥) चक्खनलालजी रामलाल्जी कानपुर 
॥) प्यारलाल शेक्रलालजी 4५ 
।) जयद॒वीजी श 
१) चिम्मन चोधरी हे 
१) फूलचंद्जी हद 
१) बीबी दुग|कुंवरी हे 


२) ला० पन्नालाल कृष्णकुमारजणी  ;, 
॥) बा० किशेरीलालजी कि 
१) ड|क्टर मकखनलालजी हर 
|) ला० प्यारेलालजी कलवार 
॥) ल।* गणेशीलारूजी 

“) मुंशी इंश्वरखरूपजी कम्पाउण्डर ,, 


।)) ५० नाथूरामजी कान पुर 
“) छा० भालासिंहजी रे 
६») ला» रामलालजी ११ 
॥) प० कल्याणुदासजी हा 
|) ला० गोपारुदंबजी मा 
१) पं० दर्वासहायजी ९ 
१) रामशरणदासजी भागेव हि 
|) पं प्रभुदुयलजी कल्याणुगंज अलीगढ़ 
+) ला० जुगरकिशोरजी ,, हा 


“) ला* भम्मनसेंहजी तंतारामजी ,, 
॥) भजुध्याप्रसादजी खुशासीरामजी ,, 


॥) थज्नासहजी मु 
॥) प्रसादालाल बाबुलालजी न 
२) सदार फेसरसिंहजी मैनेजर 

भारत नेशनलबेक रे; 


१) माधोप्रसाइजी जिलेदार नद्दर हि 
१) होरियारातहजी मंत्री वेश्यक़ब 
१) जगरूकिशोरजी 5१ 
१) प्रनमलजी कर 
१) बा० द्वीराछालजी भागेव वकील ,, 
॥) बा० रामशरणुदासजी भागेव मास्टर ,, 
२) विद्ववम्भरनाथजी भागेव श 
१) विश्वम्भरनाथजी की भगिनी की 
१) दामोदरदासजी भागेव गा० चंदा ,, 


१) डा० देवीसद्ायजी भागेव का 
५) बा" घनश्यामदासजी ११ 
|) बा० रघुवरदयारूजी पेंशनर हे 
७) गोरी गुगलदासजी साह की 


२४ अमाधरचकक || 


१) हाफिम दलाल 
॥) बा०वृजनर|यण जी के 
१) ला० वेद्रामजी 


२) मुं> किशोरीलालजी अग्रवाल ५. 


१) ला० कुन्दनलालजी १9 
१) बा० छद॒म्मीलालजी अत्तार 

जुलाली बाले ह १) 
१) मोहनलालजी 3) 


- २) ला० छदम्मीलाक़जी ग्रोरधनदासजी,, 
१) दोकरलालजी तैतीली अढती 


दरीलायान ११ 
२) मिलाल मक्खमलालजी | 
१) नरायणदासजी प्रधान अश्रा० स० ,, 
१) ला० कन्द्ेय्यालालजी )१ 
१) ला० बृधसेत जगन्नाथजी चावलवाके ,, 
।) ला« वासुदेवजी मैद।वाले का 
१) ७ा० ताराचन्दजी १9 
।) ला० रामचन्द्रजी करेरे )! 
१) १० कश्याणदत्तजी मे 
१) ला० दामोद्रदास कुन्दनलालजी ,, 
४) ला० रामनरायण जी १! 
४“) सन्नीलाकूजी गोटवाले न 
|) पन्नालालजी ११ 
१) नरायणदास श्यामलालजी ३$ 
॥) भ्रम्बाश रणजी के 


१) भोलानाथजी मुनीम 
॥) सीतारामजी वैश्य 
१) बुधतनली आय्ये 


3 


रामपुर 


॥) दाताराम छुंदस्मीकालमौरों हैं, एड 


* झल्ीगढ़ 


१) इन्द्रमन तुनसीर।मजञी 
॥) ला० किशनलालज़ी मृनीम 
१) ला० भोलापिंद जी 
१) छा० बनीराम भीमप्तेनजी 
१) मंगशसेनभी दुकान इन्द्रमन 
तुलतीरामजी 
५) बा» शेरसिंहजी 
१) दीवानसिंहजी जमीन्दार हा 
१॥६-) ब।० गोपालदासजी द्वारा फुटकर,, 
|) ला० प्रभुदयालजी खणकार 
२) का० प्रभुदयालनी आड़ती 
१) गोरी कश्याणदासजी 
१) बा० गंगाप्सादजी द्वारा 5० 
दीरालालजी वैदिक श्राश्रम अलीगढ़ 
१) क|० ख्यालीरा।मजी न 
१) ला० लाकाधर द्वारकादासजोी ,, 
|) पूरे मौयां 
१) प्रसादीलाल सागरमरूजी हि 
॥) भिकवा कहार मु 
नामावली उन दाताओं की जि- 
न्होंने महाशय शम्तानन्दजी 
उपदेशक द्‌० झण० द्वारा 
सहायता दी॥ 
५) आगय्येसमाज शाहजहांपुर 
|) महाशय ब्रजकिशोरजी 
१) महाशय छालमणिनी 
२) ला» कम्देयालालजी ३ 
१) पम्मेपत्नी बा० जगताथ सस्त्री.। 
ञझ]० स० ह 9. 
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